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` यस्य॒ स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात्‌ । । ४ 


वियुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥ १ ॥ 
नमः. समस्त भूतानामादि सूताय. भूभृते । 


अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ २॥ | 


में उन जगतथ्याप प्रकर्षकर सर्वत्र होने वाले श विष्णुभगवान्‌ . 


के अथे प्रणाम करता हूँ कि जिनके केवल स्मरण मात्र करने से ही 
ये जीव जन्म मरण रूप इस संसारके बंधनसे छूट जाता है ॥१॥ओऔर 


अर्ति महत्त्व आदि सब्रभूतों का आदि भूत (कारण) शेष रूपहो | | 
का धारणा करने वाला श्रथवा इन्द्रादि रूप होकर पोषण करने ' 
चाला जिसे अनेक रूप से निरूपणा करते हैं उस अन्तर्यामी. रूपसे | 


सर्वत्र होने वाले व्यापक बिष्णु के अर्थ मेरा नमस्कार है ॥ 
` वैशम्पायन उवाच । 


भुत्वाधर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः | 
युधिष्ठिर; शान्तनवं पुनरेवाम्यमोषत ॥ ३ ॥ | 


` शर्थ-वेशम्पायननाम क्रषिजी कहते देकि हे जनमेजय पत कार . 
` सेसी के कदे सब प्राणी मात्रा के समर धो को “जी 
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“युधिष्ठिर जी अवण कर फिर भी अत्युत्कृष्ट घर्मा के श्रवणेच्लु हो 
' कर शान्तनु नन्दून भीष्म जी से प्रश्‍न करने लगे ॥२॥ 


युधिष्ठिर उवाच । | 


7; किमेकंदेवतं लोके कि वाप्येकं परायणम्‌ 
„ . स्तुवन्तःके कमचन्तः प्रापनुयुर्ातवः शुभम्‌ ।४। 


अर्थ-हे पितामह जो इस विश्व में एक (अद्वितीय) देवता कोच 
हैं ओर सर्वोत्कछ एक ( अद्वीतीय ) ही आश्रय रूप कोन हैं ओर | 
(किसको स्तुति करते किसको पूजन करते मनुष्य. अपने शमोष्ट 


` शेहिक पारत्रिक भोग मोक्षादि शुभमनोरथां को प्राप्त होते हैं ये 


ऊहो ॥ ४॥ Fb Rn 

को घर्मः सवधर्माणां भवतः परमो मतः । 

किजपन्ुच्यते जंतु जन्मसंसार बन्धनात्‌ ॥५॥। 
अर्थ. ओर हे पितामह जी! आपके मत से सत्र घमो में उत्त 


. ओोत्तम धर्म कोन सा हैं ओर किसको जप करता मनुष्य इस जन्म 


अरण रूप संसार के बन्धन से छूट जाता है ये कहो ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार युधिष्टिर ने भीष्म जो से छः प्रश्‍न किये अनन्तर 


 भोष्मज्ञी कुद्ने लगे ` 


भीष्म उवाच | 


` जताप्रभु॒ देवदेषमनन्तं पुरुषोत्तम । 
- स्तुवन्तामसहत् ए पुरुषः सततोत्थितः ॥६॥ | 
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तमेव -चाचयन्नित्यं॑ भक्त्यापुरुषमव्ययस्‌ ॥ | 
ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यश्चयजमान स्तमेवच ॥9/ | 
१ 2 ९ | $ 
झनादिनिधनंविष्णुसर्व . लोक महेश्वरम्‌ | ` 
र ५० ५ ha 2 
लोकध्यक्षंस्तुवक्षित्यंसवदुःखातिगोभवेत्‌ ॥ ८॥ | 
.. अर्थ--तब भीष्मजी ने उत्तर दिया कि सुनिये दे युधिष्ठिर जी 
जगत्प्रभु ( अखिल ,न्रह्मागडपति ) देवों के भी देव जिसका अन्त 
नहीं उन भगवान्‌ को ये पुरुष उत्थित ( सावधान हो ) उठकर | 
अगवान्‌ के सहस्र १००० नामों से स्तुति करता और भक्ति से | | 
.. उन्हीं अगवान को कायिक मानसिक वाचिक प्रकार से नित्फ _ 
(सब समय) सदा एक रूप से वर्तमान भगवान्‌ को स्तुदि | 
... करता पूजन करता ध्यान करता यजन करता झाध्यात्मिक झाधि- 
. सोतिककादि ऐहिकासुब्मिक कायिकादि सब दुःखों से निवृत्त होता . > 
है क्योंकि वोही भगवान्‌ विष्णु सब लोकोंका एकही महान | 
ईश्वर हैं । “ जो आदि मध्य अन्त,से रहित है शौर: यावन्मात्र | 
' लोकों का अध्यक्षा ( नियंता है ) उन्हीं को स्तुति करता सर्व दुःख- 
. तीत होता है अर्थात्‌ भगवद्जन से अन्य दःख दूर करने का ओर | 
) न 'उपाय नहीं है ॥ ६॥ ॥७॥ ८. ह मि क? 


/ अह्षएय सवधरमज्ञ॑ लोकोनां कीति बर्धनम ॥ ` 
लोकनाथ महतं सवंभूतभवोडवम्‌ ॥ १॥ | 
40034 RS Dt 2९ ALS a 2222) १५ << र वाले हु 
` ` अथ जो भगवान बरह्मणय ( ब्राह्मणों को हित करनेवाले ) वेद | 
= के पालन करने वाले सब धमो के जानने वाले लोको की कीर्ति... 
.. के बढ़ने वाले लोकों के नाथ ओर सवे भूतो के कल्याण तथा | 
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` उद्धव करने वाले महद्‌ भूत नाम जिससे ओर कोई अधिक नहीं है 


उन्हं अगवान के स्मरण करने से सत्र दुःखॉसे छूट जाता है ॥६॥ 
एष मे सरवधा णां. धर्मोषिक तमोमतः | 
यड़कत्यापुंडरीकाचं स्तवैररचेन्तरःसदा ॥ १०॥ 

अर्थ--सुनो युधिष्ठिर जी मैंने तो सब धर्मा से उत्तमोत्तम घई 
येही. माना हैं कि जी अनेक स्तुति वाक्यों से सब्र समय भक्ति से 
'युणडरीकाच्त भगवान्‌ का पूजन करे क्योंकि येही भागवत में भी 
कहा हे कि ( तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः ओतब्य | 
की तितब्यश्चध्येयः पुज्यश्चनित्यदा ) इस वाक्य से भगवद्भजन 
'करने में किसी देश. फालका नियम नहीं रक्खा है ऐसा. सिद्धान्त 
है कि सब समय घर सब जगह यानी पवित्रा पवित्र देश काल का 
'कोई भी इस में नियम नहीं रक्खा गया है ॥१०॥ 


परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तयः। ` 


परमं यो महद्बह् परमंयः परायणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ--जो तेजों में परम सवोत्कृष्ट महत्‌ तेज रूप है, ओर जो 

“सर्वोत्कृष्ट तप रूप है जो सवोत्तम मदू ब्रह है ओर राव जगत का | 

परम सवोत्कृष्ट परायण ( परमाश्नय ) है ॥११॥ | 


पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानांच मंगलम्‌ । 


-देवतं देबतानांव भूतानांयोऽऽययःपिता ॥१२॥ 


अर्थ--पवित्रो में पवित्र है अर्थात्‌ जिसके अधिकार और कोई 


पवित्र नहीं हैं मंगला का भी मंगल रूप है देवताओं का भो जो | 
देवता है ओर भूनों का भो जो अध्यय्र पिता हे ॥१२॥ म 
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यतः सर्वाणि भूतानि अवन्त्यादियुगागमे ॥ | 
यस्मिश्च प्रलय यान्ति पुनरेव युगक्षये॥ १३ ॥ | 
अथ--जिससे आदि युग के श्गगम में सब प्राणी मन्त्र उत्पन्न: | 

होते हैं ओर फिर प्रलय के समय में सब प्राणी मात्र जिसमें लय 


होते हैं ॥ १३ ॥ | | 
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । ` 
विष्णोनामसहस मेश्रणु पापभयापहस्‌॥ १४॥ 


झर्थ--वो सब लोगों में प्रधान जगतोंका नाथ जो विष्णु भग- 
चान है उन भगवान्‌ के सब पापों के नाश करने वाले सहस्रः ` 
. “नामो को अवण करो ॥ १४॥ 


यानि नॉमानि गोणोनि विख्यातानिमहात्मनः। 
अरषिमिःपरिगीतानि तानि वच्यामिभृतये।१५। ` 


| 

म | 
अर्थ--उन भगवान्‌ महात्मा के जो गुणों के निमित्तसे (भक्तः . | 

त्सल्लादि ) नाम हे जो कि नाम वेद पुराण श्र्‌ति स्मृत में विख्यातः : | 
। श वास बर आदि ऋषियों ने गान किये हैं उन नामों | 
| वाले मनुष्यां के अखिल ऐहिक. पारत्रिक ऐश्‍वर्य रसिके. | 

| जिये कहुँगा उसे अवण करो ॥ १६ ॥ ns 2. | 

. शनाग्ना सख्रस्य वेद व्यासो महामुनिः॥ 
` छंदो/नुष्ट पृतथा देवो भगवान्देवकीसुत: ॥१६्‌॥ | 
ˆ. 5 दैन सहुखनाम स्तोत्र के महामुनि श्री वेदव्यासजी तोः ` । 
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(७). 
ऋषि हैं डानुष्टम्‌ नामका छन्द ओर देवकी नंदन भगवान श्री 
कृष्णचन्द्र देवता हें ॥ १६ | । | 
विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम | 
अनेकरूपदेत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥१७॥ 


थ--अंतयामी रूप से सब जीव जात में भीतर प्रवेश करने 
चाले जय करना जिनका स्वभाव प्रकष करके सव देश सव कालमें 
होने वाले ब्रह्म रुद्रादिकों के भी ईश्वर अनेक रूप घारणकर दैत्यो 
के मारने वाले पुरुषोत्तम भावान को प्रणाम करता हूँ ॥ १७॥ 


जँग्रस्यश्रीजिष्णोदिव्य सह्नामस्तोत्रमाला- 
मन्त्रस्य श्रीमगवान्वेद व्यासऋगि रनुष्टपछंदः 


- श्रीकृष्णःपरमात्मादेवता. आत्कयोनिःस्वयंजात 


इति बीजम्‌ देवकीनंदनःस्रष्टेतिशक्तिः उद्धव 
चोमणो देव इति परभोमंत्रः शंखभृन्नन्दकी 
चक्राति कोलकम-श्रीकृष्णप्रीत्यथे सहश्रनाम 
स्तोत्रजपे विनियोगः ॥ 


अथ--इस श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र माला मंत्रके श्रीभग 
चान्‌ वेदञ्यासजी 'ऋषि ( प्रवर्तक ) दै अनुष्टप्‌ नाम का इस स्तोत्र 
मंत्रका छन्द हे श्रीकृष्ण परमात्मा देवता हैं ( आत्मयोनिः स्व- 
यजातः ) ये मंत्र इसका बीज है ( देवकी नन्दनः स्रष्टा) ये मंत्र 


इस स्तोत्रकी शक्ति मानी दै ( उद्रवः क्षोभणोदेवः) ये मंत्र इस 
स्तोत्र का उत्तम मंत्र है ( शंखभन्नन्दकी चक्की ) ये मंत्र इस स्तोत्र ३2० : 
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| (८) | र | 
“का कीलक है और भ्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति के अर्थ में इस स्तोत्र | 


का पाठ करता हूँ ऐसा मुखसे उच्चारण कर हाथ में जल. लेकर हि 
किसी पात्रमें उस जल को छोड़ दे इसको विनियोग कहते हैं। य 
हु Bet अथ अंगन्यासः | 3 

3“ शिरसि श्रोवेदव्यासऋषये नमः॥ॐ मुखे. | 
नुष्टुपडन्द्से नमः॥ ३० हदि श्री कृष्णपरमात्मा . 
देवताये नमः ॥ ॐ सर्वा गरशंखभृन्नन्द्‌ | 

` , फीचक्रीति कीलकायनमः ` 8 
अब अ गन्यास करना बताते हैं ( श्रीवेदन्यास ऋषये नमः) | 

ऐसा कहकर पाठ करने वाला मनुष्य अपने शिरसे हाथ. लगावे 

९ अनुष्टपृठन्दसेनमः ) ऐसा कहकर मुख से हाथ लगाए (श्रीक | 
च्णपरमात्मादेवतायैनमः ) ऐसा मुख से उच्चारण कर अपने | 
दयसे हाथ | लगावे ( शंखभन्नन्दुकी चक्रीति की लकायनमः ) 
" ' ऐसा कह कर आपने सर्वांग में हाथ फेरे इसे ग न्यास 












९ 


लै हा "कहते हैं पि) 
20 


YF 


4 
Fy 


हि यवंकर्याता |... क 
) वाय अंगुषठाभ्यान्नमः । उंन्लोगणा-. 
/ य तजनीम्यां नमः ॥ ३८ देवाय मध्यमाभ्यां ` 





` नभः ॥ ॐ उद्भवाय अनामिकाभ्यां नमः । - 
ता रमणाय कनिशिकाम्यां नमः ॐ देवाय 


४ कह मी ४. a 
एकर 6) ५५. गि) प्‌ १ ष्ठ र भ्य | || ही गम | २ 10 | ७ रे 5 ॥ 
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(६) 
अर्थ-- ( ॐ उन्नवायनमः ) ऐसा क्‌ बाज 

— (3% जनमः ) एसा कह कर पाठ करने वाला 
अपने दोनों हाथ के अगूठों को स्पर्श करे ( क्षोभणायनमः ) 
पैसा कह. कर दोनों अपनी अगूठों के पास वाली अंगुली को 
स्पश कर ( देवायनमः ) ऐसा कहकर बिचल्ली अंगुली को फिर 
९ उद्भवायनमः ) ऐसा कहकर अनामिला अ झुली को ( क्षोभणा- 
5 क अ को स्पर्श करे किर-:(३देबाय* .. 
नमः ) कहकर दोनों हाथोंको परस्पर स्पर्श करे इसे कर : हतेः RS 

कर पृछ -कहते:.. `" 
हँ इति करन्यासः | | nie कर क 2 A 


> अथ हृदयादिन्यासः | ` ` | 
ऊं विश्वंविष्णुबं षट्कारे इतिह दयायनमः॥ | 
अशत शूदुभबोभानु रिति शिरसेस्वाह्दाब्रस | 
` ण्योबह्मकृदद्म ति शिखाये वषट्‌ ॥ सुवणाबिन्हुर . 
चोभ्यइति कवचाय हुं॥ आदित्योज्योतिरादित्य | : 
इतिनेत्रत्रयाय वोषट्‌॥ शांरंगधन्वागदाधर इत्य | 
खायफट॥ 1000 कि 
 अर्थ-( उँदविशवं विष्णुबंषदकारः ) ऐसा कर श्रपने हृदय से... | हे ८ 
हाथ लगावै क बा ऐसा कह कर शिर पर हाथ फेरे 
८ ब्र्योत्रहमद्त्रम ) ऐसा कहकर अपनी चोटी से हाथ लगावे 


८ सुबणविन्टुरक्ोभ्य ) ऐसा कहकर अपने दोनों हार्यो से दोनों: | 
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नेत्रो को पे प्प » करे 5 ( ' शांरगधन्वा UNSERE र ) पुर: हनी को a र को SREY), 
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(१०) 


न्यास ओर हुंदयादिन्यास करने का. प्रयोजन यह है कि उक्त | 
मंत्रों से प्रत्यंग स्पर्श करने से सर्वा गों की शुद्धि हो जाने से स्तोत्र | 
पाठ करनेका अधिकारी होता “है :इससे इन तीनों न्यासों को | 
उक्त रीति से करके फिर इस मत्रसे स्वोत्राधिष्टाता विष्णु भगवान 
का घ्यान करे ॥ | - ः 


`. अथ ध्यान । 
शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्चनाम तुरेशम | 
विश्वाधारं गगनसदंशं मेघवर्णं शुभांगस्‌ ॥ 
लच्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यांनगम्यम्‌ 
वन्दे विष्णुभवभयहरं सव॑लोकेकनांथमं ॥१॥ 


. अथ शान्ते जिनका आकार. हे शेषनाग पर शयन करने 

चाले कमल जिनकी नाभि से उत्पन्न हुआ इन्द्रादि देवों के नियन्ता 

, शिवके आधार सजल नवनीज मेघ; के समान श्यामांग वाले: 

लडी के पति नव नीलोत्प कमल: के समान जिनके नेत्र सनकादि | 

` योगियों के ध्यान के गमन करने वाले संसार के मय के नाश 

` `. करने वाले ओर चतुर्दश. लोकों के एक ( झट्वितीयनाथ ) श्री 
।  विष्लु भगवान्‌ को मैं बारंबार बन्दन करता हुँ i | 


द” अथ नामानि। .£ + 
 ऊननिश्वं विष्णुर्वषट्कारो भतभव्यभवुत्रमुः॥ 
 भतङृद्‌ भूतभृद्भावो भृतात्मा भतभावनः ।१ 
` . शतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः 
ह. | ST 


fe 
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| र्र; पती 24 कट, प्र. 

| 62660 *' 

| अन्यः पुरुष घाचीतिन्ोऽव एव च ॥२॥ 
योगी योगविदानेती . प्रधान पुरुषेश्वरः ४277 

' नारसिइवपुः श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तम।। ३ ॥ 


| 
| -. भीष्म जी कहते हैं, कि हे. युधिष्ठिर ! सब जीव मात्रो में जो 
} सछा रूप से प्रवेश करते हैं इससे आपका विश्‍व (१) नाम है १ 
1 सत्र को आपने निज रूप से ब्य़ा करने वाले बरह्म होने से आपका 
| बिष्णु नाम है २ यज्ञादिकों के प्रवतक होने से आपका वबटकार 
(२) नाम हैं ३ बीतेकाल के होने वाले कालके और जी 
॥ वतमान कालके नियन्ता होनेसे आपको (भूतभव्यसवत्प्रभु नामहे ४) 
स भूत प्राणी - मात्रों के अथवा जत्कार पञ्च महा भूतो के 
रने वाले हैं इससे' आपका" भूत इत नाम हैं ५5 उतपनन 
| कि उन्हीं ४0 के भरणा सा करने से चा धरण करने 
आपका ८ भूत भृतु नाम है ६) सत्ता रूप से सवस्वरूप 
। होनें. से आपका ( दि हैं ७) फिर उन्हीं भूतोंका आत्मा होने 
से आप का ( भूतात्मा नाम हैं ८) फिर उन्हीं भूतो को | निरन्तर ` 
भावना करते हैं अर्थात्‌ अपनी दया या ष्टि से देखते रहते हैं इससे | 
| आपका ( भूत भावन नाम है ६ ) ९ पेज किये आएमा किये आत्मा के होने 
1 से आप का (पूतात्मा. नाम है-१०) पर ना न्द्रादि उनके भीः ` , . 
आत्मा होने से आप का ( परमात्मा ) ( ३) नाम ११ ) इससे 
| 


| «८ ११.) विश्‌ प्रवेशने इत्यस्मात. घातोः [ अशू पृषि लष्ठिकणि 

| खटि विशिस्यः क्वन्‌ ] इति कर्तरि ओणादिकः क्वन ` प्रत्ययः [२] 

| वषट्‌ पूका त्‌ कृभः [ कर्मण्यण ] 
(३) परो मा अस्य सपरम परमंश्चा सावात्मा परमात्मा | 
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र ( १२) | | 
४ “अं 
| सार से जे निवृत्त हो गये हैं उनके सर्वोत्तम आश्रय होने से भाव 
का ( मुक्ताना परमागति नाम है १२ ) सब समय एक रूप ओर 
` 'न्यूनातिरेक, रहित होने से आपका ( ब्यय नाम है.१३.) नव। 
'द्वार के शरीर रूप पुर में शयन करने से आपका ( पुरुष नाम है) 
१४ सब विश्व॒ के सालात. देखने से आपका (साक्षी) नामं है १४ ) 
क्षेत्रनाम शरीरके जानने वा होने से आपका ( क्षेत्रज्ञ ) नाम है १६ 
रा ओर सदा एक समान रहने से अर्थात कम नहीं होने से श्याप 
(अच्तर ) (१) नाम है १०) और सब समथ सब प्राण मात्र 
भें युतत रने रहने से आपका ( योग) (२ ) नाम है १८ योग अष्ट 
'के जानने वालों के वश करने वाले होने से आपका योग विदा. 
` “नेता नाम है १६ । प्रधान प्रकृति पुरुष दोनोंके नियंता बल करने 
वाले बात से आपका ( प्रधान पुरुषेश्वर नाम हे २० ) नर ड 
; भक्त जना के रच्ञणाथ धारण करने से झाप 
ls है २१ ओर स्व॒गु रेखरूपसे मी जी ह च हृदः. 
ह. “यमें वामभागमें धारण करने से आपका [ श्रीमान्‌ नाम है २२] 
ह ह चयो च के होन द प क ( ब्रह्मा ) ओर ईश ८ 
1 व इन दोना को वश करने वाले होने से या केशी नामक 
“सत्य देत्य के मारने वाले होने से आपका ( केशव(इ नाम है २३) - 


घोर सस अथ रोर अर से उमत्तम होने से आपका परू. 
षोत्तम [ ४ | नाम "४ ]नामहे २४३ “४ ३॥ यय = 


k ८. '  नचारतिइति अक्तरः चर धातोः पचाद्यच सदानुभूयमाःनो 


र 
( 
त 










२ )युज्यते 
Rs रिया गण्यते अनेन इति योनः रुजिर्‌ योगे ततोऽ 
९३) कश्च ईश्व केशो केशो गौ 


वशयति केशवः अधवा केशाब्दोन 
८४) यस्मात्‌ क्तामती तोहम/ 


a Ro 
वेदे चप्रथिनः पुरुषो तमइतिगीताछु। 


. . तरत्यामू. इति केशशब्दातव 
... 'स्तरांदपिचोत्तमः अतोस्मि लोके 


क १९७७ iol Ds 
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०0 या टू 
= cd E> 







) यी की 
"> 
ग्ग 


| A र (१३) 


[| 
"| 
)$ . 
). 


९ 


~ 


, र्ग & ९ त 
| सर्गः शवः शिवः स्थाणुभूता दिनिधिरव्ययः | 
| सम्खवो भावनो अतत प्रभवः प्रभुरीश्खः ॥४॥ 


छ म्य कक 2; 
ओर सब काल सब देश और सब्‌^स्वरूप होने से आपका. 


। (सर्व नाम है २८) दुष्ट दैत्य हिग्णयकशिपु रॉ 

| पु रावणा 

| | हिंसक होने से आपका (शब (१ ) नाम है (२६) न पे? 
| को कल्याण पद देने से आपका शिवनाम है २७ सद काल में - 


|| 


1 


' (टर रने से ओर काल करके नहीं चलायमान होने से आपका 
। स्थाणु नाम है २८) ओर सब दि का डी पंच भूता की तथा 
| अगज्जात भूत प्राणीमात्रों के आदि कारण होने से आपका 


. ९ भूतादि नाम है २६) और भक्तजन भजन करने वाले जीवों 


-! 


'। को भोरामोक्षादि अभीष्ट पदार्थों 


के देने से आपका ( निधि रव्यय “८”. 


नाम है ३० अर्थात्‌ जो भंडार कभी कमती नहीं होता सब निखिल 


| ब्रह्मांडों के पैदा करने 

| वाले होने से ओर इच्छा से भूति धारण 

| करनेसे आपका ( सम्भव नाम. हे ३१) भक्तों कै नोन 
। विना मांगे भावना करनेवाले होने से आपका (आवन नाम 
६ २२ ) अखिल अनन्त कोटि ब्रह्मांडं के और तदगत अखिल 


भक्त 


जनों को भ्रण पालन पोषणु करने से आपका ८ अर्तानाम 


दे २३ ) और इन अन्त कोटि ब्रह्मांडो_को. उत्पन्न करते हो 
> इससे 
आपका ( प्रभाव नाम है) ३४ ओर “सर्बो को स्वमनो वांछित 


| 


है [nem mn onions nA SETS 
। | 


(२ 


देने में समर्थ होने से आपका (प्रभु (२) नाम है ३५) ओ 





(१ ) शृहिशायां इति धातोः क्ृण॒श्शहम्योबः इतिः वप्रत्ययः 
१ विप्रसंम्योड्बसंशायाम प्रपूर्वात भूदत्यस्मतृडुपत्यः। ` ` र क र 
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(१४) 


“सब को वश करके रखते हो इससे आप का ( ईश्वर (१) 
“नाम है ) हसमें ( भोषास्माहावः पवते भीषोदेति स्यः ) इत्यादि! 
श्रुति प्रमाण हैं ३६४ “ने? कप जि म "गाङ्‌ | 


रे 
है 


2 ¢ १ 
'स्वयम्भूः शम्भुरादित्य/पुष्कराज्ञों महास॒पुता। 
अनादिनिधनो प्राताविधाता धातुरुतमु॥ ५ ॥ 
_ और आप अपनी इच्छासे ही रामकृष्णादि रूप होते हो इससे 
आप का स्वयम्भू नाम है ३७ अपने भक्ता को आप सब समय, 
“कल्याण रूप होते हो इससे झाप का ( शम्भु नाम दै ३५) 
' और किसी समय धर्म रक्षणार्थ अदिति जी कश्यप जी की पत्नी 
-में आपके जन्म लेने से आपका / आदित्य ) नाम दै, ३६ 
“ओर कमल के समान्‌ दिव्य विशाल नेत्र होने से आपू क्र 
( पुष्करांत्त (२) नाम है ४०) और वेद रूप बड़ा नुप 
शब्द होने से आपका ( मद्दास्वप्न नाम है ४१) आर आदि तथा 
' "निधन ( लय ) रहित होने से आपका ( अनादिनिधन नाम है ४) 
. ओर शेष रूप ही धारण करने से ओर विश्वम्भर रूप से विश्व क॑ 
पोषण करेने से आपका ( घाता नाम है ४३ ) ब्रह्मा के भी बता 
वाले होने से ओर शेष के भी धारण करने : वाले होने से आप क 
र ( विधाता नाम है ४४ ) ब्रह्मा आदि, बनाने बालों में उत्तम होते 
) गणका घातुरुतम (३) नाम है ४५ ॥ 415 Ibs: F 
(१)त्येशभास पिसकसोबरचू इति इेशऐश्‍बयंइत्यस्मात्‌ वर चूप्रत्यय 
दर ८२) अक्षिणी पुरडरी के वमक्ता सुमहकारिणशी यस्यासो पुष्करा 
. स्पादष्टबर्णस्तुपावकः बहुत्रोही सकपथ्पद्णीः स्वंगात्‌ चू 
त्‌ गच्‌्पत्यय॥ `. i है 
(३) योवस्यातु रुत्कष्ट: सच स्यात्‌ धातुरुत्तमः--  .. : | 
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(१५) 


अप्रमेयो .. हृषीकेशः पद्मनाओोभरप्रभुः । 
विश्वकमा मनुस्त्वृष्टा स्थविष्ठ, स्थविरोप्रवः। ६। 


अर्थ-आपका कोई भी प्रमाण नदी कर सकता है ओर नारदा' ० 
दिक सनकादि भी जिसको नहीं प्रणा 


से वा प्रेरक होने से आपका ( हृषीकेश) नाम देँ ४७ 'जगत्कमल 
के नामी में होने से आपक ( पद्म नाभ नाम है ४८) अमर नाम 
इन्द्रादि देवों के प्रभु होने से आप का ( मर प्रभुनाम हे ४६ » 
झ्याप ने ही ये विश्व बनाया हे इस्से आपका विश्‍वकर्मा ( २) 
नाम है ५० स्वायंभू आदि मनु रूप आपही हो इस से आप 
का ( मनु नामं हे ५१) फिर इस be किये जगत्‌ के. 

सूक्ष्म करने "से अथवा नाम रूप के ब्याह न से व्यक्ता | 
यंव इंस जगतके करने से आप का ( त्वष्ठा ३ नाम है १२ ) अहि 
शय से रूप होने से तथा ज “रूप होने से आप का (स्थ 
विष्ट ४ गाम ५३) कालाधीन रहित होने से ्रथीत्‌ कालकृत 


_ परिणाम रहित होने से आपका स्थविर ( ५ ) नाम दै ५४ इस से 


आपका नामव ` फेणरओनेसश - नाम ध्र I, 
चै व्य 


(१) ब्रह्मादीनांचकरणोनोंसातुमपिशक्मते दृष्टु द्यसाव प्रमेयःवच 
सामप्यगोचरः ( २ ) बिश्‍वस्य जगतः कमव्यापारो यस्यलक्तणाम्‌ 
प्राक ब्रह्मस्तू छेः ऊर्ध्वचविश्व कमेतिकथ्यते 


(३) त्वक्तपितनू करोति इति ( त्वष्टा ) त्वक्ततनूकरणे घातो$ 


कत रिच, प्रत्ययः (४) स्थूल शब्दात्‌ इन स्थूल दर युवेति 
„खत्रेण ययांदि पर लोपः पूवस्यगुणः ( ५ ) अजिर शिशिर स्थविरे 


सकते हैं. इससे .( अप्रमेय चर्म 
{१ ) नाम है ४६ । स्व नदियों के नियन्ता बस करने वाले होने द्र? 


SS त म Sp Ss Sat aor SES ess ORs SR Sst) oN | 


्युणादि सउेणास्याः धातोः किरच्‌ प्रत्ययः बुगागमश्च 
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१” खास ह ५१ सब दुष्टों DS न नाश करने बाले | 
` ` नसे आप का (९ प्रतर्दन ) नाम हे ६० दुर संहारक होने पर भी । 
समृद्ध होने से आप का ( प्रभूत ) नाम है .६१ त्रिपाद | 


| १ Fine ( पवित्र ) नाम है ६३ नित्य 
(8074६ बे है ६४ ॥७॥ 

१४ ३ शानः भाणुदः प्राणोज्येह श्र 

१ हिरणयः 8: प्रजापति 
हिरएयगों भूगर्मो माधो ' 


) 
डने ह 


(१६) `: ° 


९ 9.) है अर्थात्‌ यहाँ काल कृत परिणाम नहीं है इसीमें यह | 


fF 


प्रमाण है कि कालंतपचतेतत्रनकालस्तत्रदे प्रभः ॥ ४४ ॥ ६ ॥ 


९-६८ ०० 
2033 be ष्णोः लोहिताक्ष तर्दनः । | 
' भ्रमृतस्त्रि 


ब्धामः पवित्रं मंगल परस्‌॥ ७॥ 


om wt mores vee TS De 


| अर्थ--ओर योगियों को समाधि में भो नहीं अइण किये जानें | 
से झाप का (अपराहम) नाम हैं १२ ओर सब्र समय "मे होने वाला. 


से आपका ( शाश्‍वत ) नाम है ४७ नित्य आनन्द घनस्वरूप 


.दोने से ओर कृष्णा रूप होने से आप का ( इष्ण) नाम है १८ | 


भाल लाल स्वाभाविक नेत्रां में डोरे होने से ( लो दिताच्त ) 


hn 


ne 


TTR ed 


*इभ्धाम ) नाम है ६२ ओर परम 


म अनन्व 'मग म एमंगल 
सनन्त मगल होने हने से आप का ( पस्मंगल ) 


भे जाज्जात प्राणी. जड चेतन को 
फिर कहो 





विभूति. . 
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में अति प्रशंसनीय होने से आपका (ज्येष्ट) नाम है ६८ विश्व- 
भर में अद्वितीय प्रशंसनीय अद्वितीय प्रशंसनीय होने से आपका (श्रेष्ठ) नाम है 


६६ ओर सब प्रजा के पालन करने से आपका (प्रजापती) . 


। नाम है ७० प्रकाशरूप ब्रह्मांड आपके गर्भ में है यासे. आपका- 
। - ( हिरण्यगर्भः) नाम है ७१ शौर ये सब भूमण्डल आपने ही बना 
| या है इससे आपका ( भूगर्भ) नाम है ७२ लक्ष्मी के घव (पति): 
| होने से माधव नाम है ७३ मधुनाम दैत्यको आपने मारा है इससे 


आपका ( मधघुरूदन ) नाम है ७५॥ ८॥ 


४ ईश्वरी विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः | 


अनुत्ततो दुराधषः कृतज्ञः कृतिरात्मवन्‌ ॥६॥ 


. सर्थ--कतु मकतुः अन्यथा कतु"समर्थ होने से आपका (ईश्वर) ८2 


नाम है ७४ वामन रूप हो तीन डग से विश्व के नापने से आपका 
( विक्रमी ) नाम है ७६ शागे नाम धनुष धारण करने से (धन्वी ) 
नाम है ७७ सृष्टि. पालन करने वाली बुद्धि. युक्त. होने से आपका 
( मेधावी ) नाम है ७८ विशेष कर पराक्रम होने से आपका (विक्रम) | 
नाम है ७६ वो अत्यन्त स्फीत । सुशोभित । होने से आपका क्रम 
नाम हे ५० जिससे उत्तम अन्य कोई नहीं है इससे आपका 


_  अनुत्मम ) नाम हे । ८१ कोई धर्षण, नहीं कर सकता हे अर्थात | 


दबा नहीं सकता है इससे आपका ( दुराधर्ष) नाम है ८९ अपने | 
भक्त के लिये हुए भजन पूजन स्मरण के जानने से आपका (कृतज्ञ) 


“नाम है ८३ य रुप होने से रूपं होने से आपका (कृति) नाम हैप४ | 
सव आत्मा जाच, जात आप में विद्यमान होते से आपका 
` (आत्मवान्‌) नाम है ८५।६॥. | :. . ` 


* ही ड छ 
¢ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri 


१ 


सुरेशः शरणं शम्मं विश्वरेताः प्रजाभवः । > 
। 


अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययःसर्वदर्शनः ॥१०॥ 


अर्थे--इन्द्रा दि ब्रह्मादिदेवताओं के स्वामी होनेखे आपका(सुरेश) । 

नाम र ८६ दुःखियो के परर रूप होनेसे आप का (शग्ण), 
नाम है ५० कल्याण रूप होने से आपका ( शुम्म ) नाम है पप) 

` सत्र विशव आपका हो वीर्य है अर्थात, अप कदर न | 
आपका ( बिश्‍वरेता ) नाम है ८६ ये सब प्रजा आप से ही हुई हे) 
इससे आपका ( प्रनामाव ) नाम है ६० जग़तको. स्व रत्र कार्य मे 
प्रवृत्त करने वाले दिवस रूप होने रूप होने से आपका ( आहः ) नाम है ६९ | 
जगज्ञात ब्रह्मादि स्तव पर्यन्त जीवजात की आयु सख्या करने से, 
आ्रापका (संवत्सर) नाम है ९२ त्रझादि स्तव पर्यन्त को अजगर को | | 
'तरह निगलने से आपका ( व्याल ) नाम है ६३ आप में विश्‍वास 
रखने वाले जीवों को भोग मोक्ष की प्रतीत करते हो इस्से आफ 
का ( प्रत्यय ) नाम है ९४ संब देश और सब काल में आप के |. 


6 


वतमान रहने से आपका ( सर्व दर्शन ) नाम है ६५ ॥ १०॥४- | 


अजः सवेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः | | 


i बुषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिः सृतः ॥११॥| 
_झर्थ-कभो जन्म नहीं होने से आपका ( अज ) । 
जहा न्द्र रुद्रोदिका के प्र रक द्वोने से आप का ( र) न | 
६७ सवं देश सब काल में: सिद्ध रहने से आपका ( सिद्ध ) नामं |` 
दे ६८ भक्तजनों की मनोबांहित सिद्ध करने वाले होने से आए 
का ( सि द्वि>नाम है ९६. हा के भी आदि कारणा होने 


(NGS) | | 
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“से आपका ( सर्वादि ) नाम है १०० इति प्रथम शतकम्‌ ष्याख्याम 
| सव्‌ समय एकाएक रूप रहने से आपका ( अ्रच्युत ) नाम है। 
। ` अथवा शरणागत हुआ ` जीव कभी च्युत नहीं होता इस्से आपका 
९ अच्युत ) नाम है १०१ श्रेष्ठ वाराहं रूप होने से आप का 
(वृषाकपि ) नाम है तदुक्त भारत ( कपिवेराहः अष्टरच घमंश्च 
ष उच्यते तस्मादश्वा कपि प्राहकाश्यपोपामां प्रज्ञापतिः १०२ 
। नहीं मान करवे में आवे है आत्मा जाको इससे झाप का ( अमे 
। यात्मा ) नाम है १०३ फिर सब योगों से विनिसृत अर्थात योगियाँ 
- के योगा से अगम्य होनेसे आपका ( सव योगविनः्सत) (१) नाम 
डे १०४ ११॥-- ष्ट सय 


|| वसुंबंतुमंनाः सत्थः समात्मा समितः समः | | 
। अमोधः पु डरीकाक्षो बृषकर्मा बृषाकृतिः ।१२। 


[| अथ--भक्तों में बसने से झाप का ( बसु) नाम है १०५ अपने 
{| भक्तां में बसु ( घन ) की तरह मन को राखो हो यासे आप का 
६ चसुमना ) नाम हे १०६ फिर उन संतों में साधु होने से आप 

का ( सत्य ) नाम है १०७ फिर अपने भजन करने वालों में समान 
"भव रखने से आपका ( समात्मा ) नाम है १०८ फिर उन भक्तन 

सम्यक प्रकार माने हो यासों आपका नाम ( सम्मित) है १०६ 

फिर उन ज्ञाता ज्ञात-भक्तों में समभाव के रखने से आप का ( सम) 
नाम है ११० आपका भजन स्मरण कभी मोघ ( निष्फल ) नही 
। होने से ( अमोघ ) नाम है १११ पुडतक (क ( कमल ) से नेत्र होने 
| आपका (पुरो काळ) नाम है 1१२ घर्म रूप आपके कम होने से | 
| आपका (बृषकर्मा) (९) नामदे ११३, | ` / 


| ८०) सर्वेरुपायेः प्राप्यश्चसब यो (१) सर्वेरुपायेः प्राप्यश्चसर्व योनविनिसतः 
| [२] उपु सेचतेश्सुपधलक्षणः कःततोनांतलक्तणोदीर्धः 
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1. ओर साक्षातू आपकी धर्म रूप झाकत होने से ( बृषाकति. 
४ ५ ५ (१) नाम है ११४॥ १२॥ | 


` 


। जा रुद्रो वहुशिरा बभुविश्‍वयोनिः शुचिश्रवाः। ' 


| र ५३ 
। > > = छसतःशाश्‍वतःस्थाणुवरारोहे माहातपाः॥१ | 
Ir आर्थ--एवं विध रूप दर्शन सों अपने भक्तोंकी सानन्द रखने ॥ 
झर रुदन कराने से. आपका ( रुद्र (१) नाम है ११ ५ भरत्युर 

६ सहद्भसीर्षा पुरुष ) हजारो शिर होने से आपका ( बहुशिरा ) नाः 

है ११६ अनन्त रूप होकर भूमि के घाग्ण करने से आपका ( कभर 

(३) नाम है ११७ विश्व के कारण होनेसे आपका ( विश्वयोतिं, 
: ` नाम हे १३८ पवित्र यश होने से आपका '(-शुविश्चवा ) नाम 
११९ अत्ता को जन्म मरण से छुड़ाने से आपका ( अमृत ) ना 

है १२० अनादि सिद्धि और स्थिर होने से आपका ( शाखा | 
स्थाणु ) नाम है १२१ वर नाम उत्तम आरोहकटि पश्चात्‌ भाग ता, 
स्वप्राप्त होने से आपका ( बैरागेह ) (४ ) नाम है १२२ महत्पूर्ण 

तप नाम ज्ञान है यासों ( माहठपाः) आपका नाम हे १२३ ॥ १३ k 


करखः सर्वविद्या बुविष्यकसेनो जनार्दनः । ¦` 
हु वेढविदव्यंगो वेदांगो वेदवित्कवि, ॥१४ 
) व्य दो र ग वेदांगो वेदवित्कवि ॥१४ |! 


रः या णी 2 
TS छ 

) ~¬त (१) वृषःववत्थर्मः धमंरूपावृषांशीत्तलावा द 
६० २ रुदिर्‌ अशन विमोचने रि सानंद वाष्यान्‌ करोति 

205 २ /भूमः कुम्न इत्युश्वणादि. कुः प्रत्यय; योनन्तः परि 
“थत्तेरोखरस्थिति संस्थिताम्‌ । ' /: 


(४) वरः उत्कृष्टः आरोहः आरोह तत्तत्कत 3 प्राप्ति 
इझस्मिनवाहते | के 217 


कको 
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( २१ ) 


र अर्थ--सवंत्र आपकी गति है इससे (संग ) नाम है १२४ 
सिको जानते हो यासों ( सर्ववित्‌ ) नाम है १२१. जगद 
फे प्रकाशक होने से आपका ( भानु) नाम है १२६ सर्वत्र रच्तणीय 
जीव आपके रहते हैं इससे आपका ( विष्वक्सेन ) नाम है १२७ 
।निञ भक्त हषी जनों को अदन करते हो यासे आपका ( जनार्दन ) 

१ ) नाम हैं १२८ सबके जानने वाले अथवा वेदमूति होने से 


[आपका ( वेद ) नाम है १२९ वेद के जानने वाले हैं यासो आपका . 
( वदवित्‌ -) नाम है १३० शिक्षा ष्याकरणादि अंगो से' हीन हो 


यासां आपका ( झब्यंग) नाम है १३१ अनन्त शाखा वाला 
जयेद आपका अंग हे इससे आपका ( वेदांग ) नाम नाम 


1१३३ वैदो से आप जाने जाते हो या वेदाभिप्रायों को आपी 
जानते हो यासां आपका ( वेदवित्‌ ) नाम है १३३ ओर उन 
वी के देखने वाले या कहने वाले होने आका कवि ) 
भाम है १३४ ॥ १४ ॥ व्द्ार्द्धा 3 
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो ध्माध्यक्षः कृताकृतः 


चतुरात्मा चतुव्यू दश्रतुदष्ट्रश्रतुमजः ॥ १५॥ 
|| अथ--सब लोकों के नियन्ता होने से आपका ( लोकाध्यच्त ) 
| नाम है १३५ इंद्रानि देवांके अध्यक्त होने से आपका ( सुराध्यच्त )) 
नाम है १३६ श्र.ति स्टति विहित धर्म के नियामक होनेसे आपका 
([धमोध्यच्त] नाम है १३७ फिर प्रबुत्त नित भय विधधर्मरूप होनेसे 
आपका ( छृताकृत ) [ २ ] नाम है १३८ वासुदेवादि चतुव्यू ह रूप 
। होने से आपका ( चतुरात्मा) नाम है १३६. चार प्रकार के मूर्ति 
भेद होने से आपका [ चतुब्यूह नाम है १४० महा पुरुष के ल- 


SS ws Ce पनन लावातहा RISE) tose wm © सकमकककअाक मकर क- ७. 


[ १ | रच्ताप्रतिपच्ता न जनान अद्यति 
[ २ नित्य फल प्रदत्वे नोपचारात्‌ कृतः निर्वतक नित्यफल 
| भदत्वेन अकृतः कृतश्च अतश्च छत!कृतः-- 
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| . | 
( २२) | 

क 
क्षण रुप चार दृष्टा [ दाढ ] होनेसे आप का [ चतुद॒ष्द्‌ ] ना 


है १४१ चार दिण्य-बिम्रह होने से आप का [ तुमान नी 
१४२ ॥ ११॥ कोज्या 


भ्राजिष्णुभोजनं भोक्ता सहिष्णुजंगदादिजः | 
अनघो विजयो जेता विस्वयोनिःपुनर्वसुः॥२२| 
अर्थ--उपासकों को उक्त रूप से मकरा करे ४ करते हो इस्सै आए 

का [ आजिष्णु ] नाम हैं १४३ उन भक्तजना सो सुखसे अनुभव 


किये जातेहो इस्से आपका [ भीजन | नाम १४४अक्त जन निवेदित 
को अमृतवत अंगीकृत करनेसे आपका [ भोक्ता ] नाम हे 1४४ मर 
कृता पराधोके सहन शील होनेसे [ सहिष्णु ] नाम हे १४६ सव्‌ 
जगतो की झादि में होनेसे आप का [ जगदादिज ] नाम है १४४ 

जगत में वतरमरन होकर, भी तज्जन्य दोष स्पर्श रहित होने से आएं 

५ . फो अनघ ] नाम हू १४८ विशेष कर सर्वोत्कृष्ट रहने से आप 8 का 

) बिलय 4 नाम है १४६ धर्म प्रविपक्षो की जय करने से आप का 
र्ध ता ] नाम ह १४० इस विश्व के इत्पूत्ति के कारण होनेसे आ 

पका [ विश्वयोनि ] नाम है १५१ ब्रह्मादि जीनोम बसने हा पन 

वसु नक्षत्र रूप होनेसे आपका [ पुनर्वसु ] [ १ नाम है १५२॥१ ६॥ 


यमच i वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूजितः | ।. | 
२२° >> अतीन्द्रःसंग्रहः सगो इतात्माः नियमोयमः । ॒ ५ 
शक ककल  अर्थ--अदिति मातामें जन्म लेनेसे आपका 1 चाम. 
ड्द त्ये 1 इद्र 'स्याप्यनुजत्वेन जातश्चो पंढ उच्यते ] pe र 


दिव्य शरीर धुक ] इस श्र ति कथनान 2 
® | . ७१ फमरयनानुसार आप का [वामन ] 
वट्ट [१] पुनः पूर्वाद्रस निवासे इत्य स्माद्धातोः उः ग्रत्ययः ।- | 


52 
छक =) , ५७.. रै) 
0 हैं २", १ 
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॥ नाम हे ११४ व्यप्तमान्‌ होनेसे आपका [ प्रांशु ] [१] नाम है १५५ न 
ह कोई त्व आप का दयुर्थ नहीं हैं इससे ( अमोघ ) नाम है १५६३ | 
¦ जगत के शोधक नाम होने से आपका ( शुचि) नाम है १५७ उजा 

बल अपरिमित होने से आपका ( ऊर्जित ) नाम है १५८ इन्द्र का 

| सी ऐश्‍वर्य आप के आगे छुन्छ हो होने से आप का ( झतीन्द्र ) नाम 
| हैं १५६ अयत्न से हो भक्तों काके महण किये जाते हो इससे आप 

| का ( संग्र३ ) नाम है १६० जो खजा जाता है वो सब आप का ही 
॥ रूप है इस्स आपका ( सर्ग ) नाम है १६१ यावन्मात्र जीवों को 
व| पाप घारण करते हैं इस्से ( धृतात्मा ) नाम है १६२ जगतको बश 
१ में करने से आप का ( नियम ) नाम हे १६३ दुष्टों को दंड देने से 
॥ आपका (यम) नाम हे १६७ ॥ १७ ॥ | 


¦ वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहां माधवो. मधुः। । 
¦ अतीन्द्रियो महामायो मंदोत्साहॉ ैहाबल१- २ 


अथ--सत्रों को जानने लायकृ होने से आपका [ वेद्य ] नाम 

| दै १६५ संसार के जन्म मरण रूप रोग निति करने दे, दो इस्से 
झाप का ( वैद्य ) नाम हे १६६ सूत्र समय योग योग युक्त होने से आप 
| का ( सदायोगी ) नाम है १६७ स्वुभक्ति ¦ प्रतिपत्ती वीरो.करे मारने 
| वाले होने से आप का (वीरहा) नाम है १९८ माया शक्ति के 
नियूंत] होने से या मौन ओर ध्यान के नित्य योग होने से आपका : 
। (माधत्र) नाम हैं १६६ लब्ध विद्य भक्तों को अत्यंत मधुर लगते 

से आपका ( मधु ) नाम है १७० इ द्रिय. बृत्ति» से, पर होने से. 

आपका ( अती न्ट्रिय ) नाम हे _आपका ( अतीन्द्रिय ) नाम हे ८१0... ३५-५ ` `® _ CR 
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` अ्रपन्न निखिल जीवों की मोड करने वाली चिक की तरह स्वरूप | 
डकने वाली माया नाम शक्ति बाले होने से आपका ] महामाय 1; 


नाम है १७२ भक्तरक्षण में सब समय अत्युत्कंठित रहुने से आपका | 


[ महोत्साह ] नाम है १७३ निरपेक्ष महाबले होने से आपका 
` 4 महावल ] नाम है १७४ ॥ १९॥ 2 
री € च 
 _ भहाबुद्धिमहावीयों महाशक्तिमहा्यू तिः 
हकक अनिदेश्यवणुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌। १६ | 
% संशय बिपर्यासादि-दोष रहित बुद्धि होने से आपका [महाबुद्धि] | 
नाम है १७८ हेतु के विद्यमान होते भी आहत महत बल्न होने से | 
आपका ( महावीय) नाम है १५६ भक्त रच्तणामें अलो किक | 
शक्ति मत्व होने से आपका [ महाशक्ति ] नाम है १०७ ल्य तेः | 
ne महतो. सूर्य्यादिकों की द्यू ति रूप होने से आपका [ महा- | 
ति ] नाम है १७८ ये ऐसा है इस प्रकार नहीं निर्देश करने | 
५. . लायक श्री अंग होने से आपका [ अनिरे श्यत्रपु ] नांम है १०६ 
उस अंग के अनुरूप दिव्य भूषण नित्य सपत [ शोभा ] होने से | 
आपका | श्रीमान्‌ ] नाम है १८० अपरिनेय आत्मा [स्वभाव] होने | 
'से आपका [अमेयात्मा ] नाम है १८१ मंदर पर्वत को कच्छप रूप | 
' प्रारण करने से आपका [ महाहिधरत्‌ ( क्‌) नाम है १८२ ॥ १६॥ . 


| महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः गति 1 | 
` अनिरुद्ध: सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांपति: २० | 


न ._.. मनके हमने वाले वो रावणादिक का बध कने | | 
a क ) डनेसे SN - करने “य ह 
क ४ आपका ( महेश्‍वास ) नाम है १५३ भूमिका अ १. 

: चालि दोनेसे आपका [ महोभ्त ]: नाम है १८७ समुद्र मनी 
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a? 
“2.3 ८ 
~». 4 दळी ध 
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| 
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१, 


सूत्र लक्ष्मी के नित्ययोग से आपका ( श्रीमान नाम है १८४ “१७ 
अक्तां के सर्वोत्कृष्ट आश्रय होनेसे आपका [ सतांगति ] नाम i 


- १८३ अपरंमित चेष्टा होनेसे आपका [ अनिरुद्ध] नाम है १८७ 275 


अपने चरित्रांसे देवोंके आनन्द दायक होनेसे आपका [ सुरानन्द ] न्यथ्ना 
साम है १८५८ अक्तोंके स्तुति वाक्योंके जानने से आपका [ श बिंद] 

जोम है १८९ वेद लक्षण वौणौ के जानने वाले वेदांतीर्या के. 

पति होनेसे आपका | गोविंदा पति ] नाम है १६० ॥ २० ॥-- 


मे क र: हटी 
रीचिदमनो हंसः मुर्पणो भुज Ei | 
हिरएयनामः सुतपाः पद्मन जापति २१। 
 भक्तोंको प्रकाशित निर्मल रूप होनेसे आपा [ मरीचि ] नाम 
है १६१ अपनी काति मंदाकिनी प्रवाह से सांसार ताप के दमन. 
करने सो आपका [ दमन ] नाम है १६२ मनोहर गतिसे बा शोभन 


वेद-पच्त होनेसे आपका [ हंस ] नाम है १९३ संसार के पार लगाने 
आपका [ सुपर्ण ] नाम है १६४ अनन्त भोग पयकं ( पलंग ) 


। (नेसे आपका ( भ्रजगोत्तम ) नाम है १६५ अकाश बहुल गंभीर 


होने से आपका [ हिरण्यनाभ ] नाम है १६६ भक्त प्रति पत्तों के 
1 देनेरो आपका ( सुतपा) नाम है १९७ लोक पद्म नाभि, में, ` 
दोनेसे आपका [ पझ नाम ] नाम है १६८ नेभित्तिक्र सृष्टिमें उत्पन्न 


नाम है 11९ (५ कासा करन वाले _होनेरो आपका (प्रजापति) 

पबा 
अखत्युः सवदृ कसिंहःसन्धोता सन्धिमान्‌ स्थिरः। pe 
अजो दुम पणः शास्ता विश्रतात्मासुरारिहहर ९ 
ओर मृत्युके भी मृत्यु रूप होनेसे आपका (मत्यु ) नाम है | 1 


215 ॥ १ ७ | है | हु टर हो “च 
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क से आपका ( विश्र तात्मा )नाम है २०६ देवशन्रु ओं के मारने 
- होनेते आप्रका[ सुरारिहा ] नाम है २२० ॥ २२ ॥ | 


` गुरुगु रुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 
 निमिषोनिमिषः 


37 0270 


ह | र आपका [ सत्य नाम हे २१३ कपट रहित हैं उन्हीं सतों में पराक 


















हु १ न 
२ ड ) वश्य 
क्य "व्यळ्डलो प्रा नद | 
२०० इति द्वितियम्‌ शतकं ब्याख्यातम्‌ द्वितियम्‌ शतकम्‌ ने ॥ | 


अथ तृतीय शवक प्रारम्भ 


अनुकूल प्रतिकून ओर तटस्थ इन सवो को यथा योग्य E 
सो आपका ( सवंद्रक ) नाम है २०१ नृसिंह रूप होने सें आपका' 
(सिंह) नाम हे २०२ प्रहलादि अक्तों को धारण करने से 
(संधाता ) नाम हे २०३ उन भकतों से नित्य संधि विद्यमान होने 


से आपका ( संधिमान ) नाम हे २०४ फिर उन अकतों के अपचार 
देखकर भी कभी मन नहीं -हटानेसे आपका ( स्थिर ) नाम 


०५ खभ सं उत्पन्न होने से अन्यवत पित द्वार से नहीं उत्पन्न 
हुये हो इस्से आपका ( अज ) नाम हे एण्हे शत्र जन आप के 
कोप को तथा पराक्रम को नहीं सह सकते हर्से [ ठुमषण ] नाम 
हैं. ९०७ इस प्रकार दुष्ट जनों के शासन करने वाले होने सो झाप 
[ शास्ता ] नाग है २०८ सर्वत्र सत्र समय विख्यात परक्रम 





` अशेष विद्याचार्य होने से आपका [ गुरुगरुतम ] नाम हे २११! 
मत्स्यावतार रूपले चराचर वीजाधार “होनेसे आपका [ धाम ]| 
नाम ह २१२ सत्यन्रतादि सत ।पुरुषो से ¦ साधु [ योग्य ] होने 










| . शत्रणीग्रोमणीः श्रीमान्‌ न्‍्यायो-मेती समीरणः 





=e । - (९७) 


दो इससे आपका [ सत्यपराक्रम ] नाम है-२१४ सज्जनो केविरो-- 
घियो को कभी नहीं देखने से आपका [ निमिष ] नाम हे २१, 
सञ्जनों को सब समय कृपा कटाक्ष से देखते हो इससे आपका 
[ ऽरनिमिष ] नाम हे २१६ नित्य बेंजयंती के योग रो आप का- 
[ खग्वी ] ( १ ) नाम हे २१७ वेद वाणी उपन्रहण करने वाले होने | 
सो आपका ( वाचस्पति )(२) नाम है २१८ इस तरह अपने अ | 
उपजीव्या के सव प्रकार जानने सो आपका ( उदारधी) | 
है २१६ ॥ २३॥ ' 


कर. तला 





सहस्मूर्था विश्वात्मा सहखाचः सहखपात॥२४॥ 


अपने ।नरपेच्त भक्तोंको झम ( उत्कृष्ट ) पद प्राप्त करने से आपका ` 
` अग्रणी ) नाम है २२० जन सनूह को पालन करने से आपका 
(्ामणी ) नाम हे २२१ इस अल्लोकिक शोभा से नित्य युक्त होने. 
से आपका ( श्रीमान्‌) नाम है २२२ उनको उचित फ़ देने सो | 
आपका ( न्याय ) नाम हे २२३ भक्ताभीष्ट दान से आपका (नेता) . 
नाम ह २२४ भक्तन के इच्छानुसार आचरण करने रो ( समीरण) 
नाम ह २२५ यहाँ मूर्थपद उष लक्षणा हे इससे भकतरच्तणार्थ हे" | 
असंख्य मूद्धोंदि सुजादि धारया करने. सो'( सह मूद्धा)) नाम हे 
२२६ अंतर्पामि रूपसे विश्व ब्याप्त होने से आपका ( विश्वात्मा ) 
नाम है २२७ हजारो नेत्र होनेशे आपका [ _चाम हे २२७ हजारो नेत्र होनेशे आपका [ सहसाचा | नाम 

( १ ) अस्मा माया मेघाम्रजोविनिः इति नित्ययाग ब्रिनिः प्रत्ययः 
(२) पातेडतिः वच्‌परि भाषण क्किष्यचि, दीघोऽसं प्रसारणम्‌ 
षष्टाथा पुत्रपति पष्ठपारपदृणयः पोषेषुचं इतिषष्ठी बिसर्गस्यापि छां- 
दुसि सकारः षष्ठीयुक्तः छदसि वा इति वाघित्वापदोतत्कायम्‌ 





C) 
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'है २२८ हजारों श्वरण होने से आपका ( सहले,पात्‌ ) नाम है | 
“२२६ ॥ २४॥ ह 


® 


i अ 
आवतंनो निवृतात्त्मा संवृतः सुंरमदेनः । 


अहः संवर्तको वहनिरनिलो धरणीधरः ॥२५॥ 


"ऱ्या झर्थ--संसार घटी चक्रके घुमाने बाले होने से ( आवतन ) 
रु नाम.हे २३० त्रिपाद विभूति रूप होने के कारण संसार की (विभूति ` 


| 


है. 


“६ विश्वभुकूविसुः) नाम है २४१ सज्ञन जनों को सत्कार करने से | i 


< ह ळी? ` ५ 
be: a ic - ७ व जर SUL घालती " , £ 
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| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ं | 
:' मदन ) नाम है २३३ दिवसोपलक्षिय कालचक्र के चलाने वाले | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 


प होनेसे आपका ( प्रसन्नात्मा) 
नाम है २३६ विश्‍वको आपदी सुजते हो या से आपका ( विश्वः | 


करने से सत्कार | किये गये | हो इससे आपका ( सत्कृत | 


उङ हो इससे आपका ( नित्वत्तात्मा ) नाम है २३१ मूढ 


| लि *४तर्मोगुणी पूरुषों को गुप्त रहने से आपका [ संगत ] नाम हैं २३२ 


स्वरूपाच्छादक तमोगुणीओं को नाश करने से आपका ( संप्र- 


'डोनेसे आपका ( अहः शर्वतक ) नाम है २४३२ जठराग्नि रूप 
विश्वके प्राप्त करने से झापका ( बहनि ) नाम है २३ १ बा के 
से सबके प्रेरिक होने से आपका ( अनिल ) नाम है २३६ भूमिगत 
अ भूमि ® धारणा करने. से आपका ( घरणी धर ) नाम 
३७॥ २७ र ड, 
ON हँ ती. 
3 मद: मसन्नात्मा विश्‍वपूर्क विश्वभुवित्त ` 
संस्कता सत्कृतः साधुजहंनुर्नारायणो नरः 
* साधुजहनुनारायणी नर॥|र६॥ 


निज भक्तों को सदां प्रसन्न रूप से दर्शन देनेसे आपका: (सुप्र ( 









दृष्टि ) नाम है २४० विश्वको रचकर पालन करने से. आपका _ 


आपका ( सत्कर्ता ) नाम है २४२ भक्तजनों से! आत्म निवेदन . 





र 


क 
ति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
१ 
। 
| 
। 


| 





_ नामह २५६ ॥ २०॥ २ - याद उने रसय मशे | 4 
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%। 


> छ दस 

"व्ह च्वकन) जाद गवसत | 

2- जनादन ना श्य ज्न्सिच्छा 
क 


नाम है २४३ भछाभीष्ट सिद्ध आपका ( साधु ( १ >. 
नाम हे २४४ अभक्तों को अपने माहात्म्य के छिपाने से आपका | 
( जहूनु ) २ नाम है २४५ नर समुह में अथवा तत्व गणामें अन्तर्या- 
मि से निवास करनेसे अथवा प्रलय जन्लमें शेषशायी रूप से निवास 
करते हो इससे आपका ( नारायणा ) नाम है २४६ कभी भी क्षय: 
नहीं होने से आपका ( नर) नाम दै (रः क्यो यस्य नह्यस्ति: 


_ , नरः समुदाहतः ) २४७ ॥ रद ॥. विश शिख र 





ष्ट ( F 
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्ट' शिश्कच्छरचिः । 
सिद्धाथः सिद्ध साँकरपः सिद्धिदःसिद्धिसाधनः २७ 


अर्ध--वो जीवों के असंख्यात रूप होने सेआपका (शस ` 
ख्येयात्मा ) नाम है २४८ उन सत्रों में अंतर्यामि रूप से रहने से 

( अपेयात्मा ) नाम है २४६ तदुनपेक्ष्य विलक्षणा रूप होनेसे आपका 
(विशिष्ट 2 गाम है २५० अपने सम्बन्ध सॉ उन जीवों को अपने 

समान करने से आपका [ सिष्टकृत ] नाम है २५१ शुद्ध स्वरूप होने 

से आपका ( शुचि) नाम है २५३ स्वतः पूर्ण काम.हो स्वेच्छाले ही... 
मनक विचार सिद्ध होने से आपका ( सिद्धार्थ) नाम है २५३ सत्य: 

काम सत्य संकल्प होने से आपका ( सिद्ध संकल्प ) नाम है २५४ 
साधकों को अणिमादि सिद्धिया देने से आपका [ सिद्धिद ]नाम | 
है २५४ उस सिद्धिके हेतु [ कारण ] होने से न भ भा ० 





(9) वा. पा जिमि साधि इत्यादिना ` साधोधातोरुरमप्रत्ययः 
(२)अभक्तेषु आत्म माहात्म्यं अयद चुत इति ञद्वा तद त लोपश्चेत्यु | 






SOFC ITF TO YP 
ळक्वनर्ल्य स्के (३०) ` | . 
| 





वृषाही वषभो विष्णुव षपर्वा वृषोदरः | [ 
वर्धना बर्धमानश्व विविक्तः श्र तिसागर.॥२०॥ 


अथ-अखिल मंगजञापण दिन रूप होनेसे आपका ( दषादी ) 
नाम हैं २५७ संसार ताप तप्तन को कामां को बर्षाते वाले होने | 
से आपका ( इषभ ) नाम हे २५८ आपके बिन कोई जगज नातनहीं : 
है इससे आपका ( विष्णु) 'नाम हे २५६ वर्णाश्रम बिहित धर्म, 
आपको प्राप्ति के साधन है इससे आपका .( इषपर्वा ) नाम.हे २६ 
आशधन करने वालोंकी दीनी यथा प्राप्त. हवि को स्वोकार करने 
से आपका (इषोदर) नाम है २६१ किर उन्‍्द्दीं आराधकों को 
माता की तरह' बढ़ानेरो आपका (बर्धन) नाम ह २६२ फि(उन्दो . 
अपने आराधकों को बढ़ावते आप भी बढ़ हैं यासो आपको (बर्ध 
| | » “मान्‌ ) नाम हे २६३ सब लोक से न्यारे होकर अपने सक्तन के 
| अनुदृत्त रहने से आपका ( बिविक्त ( नाम है २६४ वेद की श्र तियों . 
के पयवसान ( समाप्व ) भूमि होने से ( श्र ति घागर नाली हे २६४ 


॥ ८. 
सुभजो दुधरों वाग्मी महेन्द्र वलुदा*वलु र्क 


गकरुपो बृहद्॒पः शिपिविष्टः प्रकाशनः । । २६ ॥ 


अपन्न जनोके बोफ उठानेका. सुशोभित भुम होनेसे आपके (सुभुज) | 
नाम ६ १६६ जिन भुन्ना के बल से शत्रज्ञत झाएके वारण करने 
समर्थ नहीं होते है इससे आपका ( दुधर) नाम हे २६७ फिर |. 
अत्युत्तमवाणी होने से आपका ( बागमी ) नाम हे २६८ इम प्र र. | 
| अय अलेश युक्त न कव, होने से आपका ( मन्हेद्र) नाम हे २६६ | 
म वत दनु छत धनु देने सों आपका (-वसुद ) नाम है २७० अक्तन के आए |. 
ही धन्र हो यासे ( बसु) नाम हे २७१ भदउजर्नो के अभोष्ट अतेक | 



















के 


३9% १४ यि; 










(३१) . 


रूप धारण करनेरो आपका ( नेकरूप ) नाम हे २०२ बढ़ा भारी . 
रुप दोनेसो आपका (बरहद्र,प ) नाम है २७३ शिपिजेरिरम वे आफ्ने 
प्रवेश करे हैं इससे अथवा शिपि जो यज्ञ पशुता में जो प्रवेश करे 


यासे आपका [ शिपिविष्ट ]४( १) नाम है २५४ इसी दिव्य निज 


रुपको छाजु नादि भक्तोको प्रक | 
ही प्रकाश करने से यापक 
नानक Rp 
नाम है (त रह आपका ( प्रकाशन ) 


| ओजस्तेजा दय तिषरः -मकाशात्मा प्रतापनः ॥ | 
चदःस्पशच्रो मंत्रश्‍चन्दांशु भास्करद ति: ३० 


Senn >) 


ओज ( असाधारणासामर्थ्ये ) तेज ( परभिभवसामर्थ्य ) अथोत शत्र 
दता २ तिरस्कार करनेकी सामर्थ्य और दूयु ति ( उज्ज्वलता ) इन 
वै नाक धारण करने* सों आपका ( ओजस्तेज्ञोद्य तिघर) नाम है 
२५६ प्रकाश रुप होनेसे आपका ( प्रकाशात्मा ) नाम है २७७ दुष्टन ' 
को अतिशय ताप देनेवाले हो इस्से आपका ( प्रतापन) नाम दै 
२७०८ पूणमासी के समुद्र को तरह निरन्तर बढ़ने से आपका (ऋद्ध) 
नाम हे २५९ स्पष्ट किये वेद के अच्तर जिससे अर्थात वेद अक्षरों 
स्पष्ट करने बाले होने से आपका (स्पष्टाझ्षर) नाम हे २८० वेदा- 
आरा को प्रमाण मानने वालों के रक्षा करने वाले हो इससे आपका | 
(मन्त्र) [ २ नाम है २८१ वेदाक्षरों के मानने वालों को चंद्रमा की 
की तरह आल्हाद देते हो इससे आपका ( चन्द्रां ) नाम है २८२ 
राञमा के परिभव करने वाला तेज होने से आपका आस्करद्य तिः 
नाम हे २८३ ॥ ३० कण कक 0० 


री 
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(२) मंतारं त्रायते इति त्रङ्‌ पालने 
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ह | 

आअखतांशुद्ववो भानुः शशिविन्दुः सुरेश्वरः। | 
| शओषध जगतः सेतुः सत्यधमंपराक्कप्रः ॥ ३१॥ 
+ 'छु, अ सर्व-तापहर अभृत किरणा रूप चंद्रमा मनसे उत्पतन हुआ है| 
re रू से ग्रापका ( अमृतांसूदूभव ) नाम हे २५४ सूर्य के प्रकाश र| 
इसरो आपका (भान ) नाम है २८५ कुटिल गति वालों के 

| ^77न्अविध्वंश करने वाले होने से आपका ( शशिविन्दु ) नाम है शश| 
Ms प्ळुगतिः प्रोक्तो बिंदुस्तस्य निवतकः फोटिल्य गति विध्वंसी श | 
` शबिन्दुः उदाहृतः इति २८६ ऋजुगति वाले सुर ( देवों ) को, पालन 
करने रो आपका ( सुरेश्वर ) नाम हे २८७ भव रोग ( जन्म मरण) 
के निवतक होने से आपका ( ओषध ) ताप है २८८ इसी से जगत 
के पार लगाने वाले हो इससे आपका ( जगत-सोतु) नाम है 
॥ ` ` २८६ आपके धमे और पराक्रम सत्य होने से [ सत्यधर्म पराक्रम] 
नाम है॥ २६० ॥ ३१ त | 


भतभव्यमंवन्नाथः पवनः पावनोउनलः । | 
“१ कामहा कामदृत्कान्त'कामेःझामप्रद'प्रभुभ]३२॥| 





Soe 7 -. 


भूतभविष्यद्वतमान तीनों कालो में अखंड एक रस स्वाम्य होगे 

र वा 2 ल बहे बोल नाम है २६१ सदा सर्वत्र - 

रो हो पवित्र क्रने वा से आपका ( पवन ) नामं है २६२ 

2 गंगादि पवित्र काने वाल पवित्र काने वालो के प्रेरक होने रो आपका ( पावन र नाम 

है २६३ भक्तांपर अनुग्रह करते कभी तृप्त नहीं होने से आपका 

( अनल ) नाम है ( पर्याप्तो हिमकरो ०. प्युपकृत्पुनः पुनः सो 

नजः परिकोर्तिन इति ) २६३ अपने भरतो की स्का दि भोगेच्छा | 

* निवर्तंक होनेरोआपका (कामहा) नामहदै२९ उनो झो 
PS णकर । 
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29 _..3» । 
अथालि पूर्ण करने से करले से आपका ( कामक्नत ) नाम है २६६ सौन्दर्य 
सोऊपार्योदि गुणां से उनके अतिप्रिय लगने से आपका ( कांत ) 


नाम है २९७ श्यतिशयकमनीय ( सुन्दर.) होनेंसे आपका ( काम); 
नाम है २९८ स्वकाम तथा छुद्र कामना वालों को तथा योग्य कामों 


। के दान करने से आपका ( कामप्रद ) नाम हे २५९ इसीसे सर्द ` 


मकार समथ होने से आपका ( प्रभु ) (1) नाम है ३०० 7 
_ अथ चतुर्थ शतकप्रारम्भः 
युगादिङद्युगावर्तो नेकमायो महाशनः । | 
अदृश्योऽच्यक्तरूपश्च ' सहस्नजिदनन्तजित्‌॥३३। 


युगांत होनेपर फिरभी युगोंकी व्यवस्था के प्रवर्तक होने से आप- | 


का ( युगादिकृत ) नाम है“३०१ धर्म ब्यवस्था से युगो के घुमाने 
से आपका ( युगावत ) नाम है २०२ शिशुरूप धारण युखमें वि- 
श्वदशना दिक अनेक प्रकार माया दिखाने से आपका ( नैकमाय 9. 


| नाम हे ३०३ निखिल जगतका निगल जाना रूप महत्‌ अशन होने. | 


से आपका ( महाशन ) नाम है ३०४ अभक्तो को चिन्तन करने 
परभी दर्शन नहीं होने से आपका ( अदृश्य ) नाम है ३०५ शरणा- 


गर्ता को सर्वत्र दर्शन देने से आपका ( व्यक्तरूप ) नाम है ३०६ 


हजारयुग कलपांतपर्यम्तशयन करते हुये भी लोकोत्तर जय करने से. 

आपका ( सहस्रजित ) नाम है ३०७ किसी प्रकारसे आपकी | 

महिमा का पार नहीं पाने _ दमा का पार नहीं पाने से आपका अनन्तचि आपका अनन्वचित नाम है. ` 

| * .(१) विग्र शंम्त्रोडव्र संज्ञायाम्‌ इति भूसत्तायाम्‌ इति भू धांतो इति भू घातो - 
. डुः प्रत्ययः अक ER bs 
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|| ८७ श्र आना दिल 
॥ ही काका कार जाउन हे 


इष्टे विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषे। बृषः । 
` कोषहा क्रोषकुत्कता विशवाहुमहीधरः ।३४। 


माता की तरह सबको अपेक्षित होनेसे आपका ( इष्ट ) नाम है | 
३०९ आपसे कोई किसी तरह अधिक नहों है इस्से आपका ( अः | 
बिशिष्ट) नाम २१० ब्रह्मारुद्रादि देवतसनत्कुमार वशिष्ठ शादि शिष्टे | 
को इष्ट होनेसे आपका (रिष्टे) नाम है ३११ अपरिति तेज शिखंड | 
` (लट) होने से आपका ( शिखंडी) नाम है ३१२ स्वमायासे | 
जीवाकि बन्धन करनेसे आपका ( नहुष ) (5 ) नामि है ३१२ संसा- | 
राटवी भ्रमण से खेदित जीवोंको सेवन 'करसेसे आपका'( बृष.) | 
-. ` › नाम दै ३१४ परुशराम, (अर्थाच परशुरामजी के पदा में नाम कहें | 
| . हैं) काश्यप प्रार्थनानृपति निरासकर क्रोध के. त्यागाने से आपका 
६ क्रोधह्दा नाम है २१० क्रियां पर क्राध काने से ( क्रोघकृत ) | . 
नाम है ३१६ उसी कोधसे सहन के छेदन, के छेदन करने से आप है 
| का ( कतो ) नाम है ३१७ विश्‍वकल्याण कारक आ कारक आपके भुजदंड | 
| `.  होनेसे ( विश्ववाहु ) नाम है ३ १८ भार उतार कर भूमि' धारण | 
F ' ` करनेःसे आपका ( महीधर) नाम है ३१६ | कक 


अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः | 
` अपानिविरविष्ठानमम्रमत्तः परतिष्ठितः ॥ ३५. ॥ 


अपने सदा एकाकार ऐश्वर्य होने से आपका (ग्र म है 

र... srr | च्युत ) नाम है| 
२२० अप्रच्युतरवयंविळ्यात. होने: से आपका ( प्रथिव ) नाम | 

| पा बाया पय) त १ पुरुषोंके जीवित रूप होनेसे आपका (प्रांणु.) नाम. हें ३२२ 


” > र न । > - व >>>» 
| 6 १) शिष्टाना मपि इष्ट वा शिष्ट रिष्ठः इतिः 
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सब प्राणी मात्रको ( वल) देनेवाले हो इससे आपका ( प्राणद ) 
नाम है ३२३ अमृवारथी इन्द्रको अमृतविधान करके आपके इ रके 
पीछे उत्पन्न होनेसे आपका ( वासवानुज ) नाम है ३२४ मथ्यमान 
समुद्र में प्रवेश करनेसे आपका ( अपान्निधि ) नाम है ३२५ भ्रमण 
करते मन्दिर पचत के धारण करने से श्रापका ( अधिष्ठान ) नाम 
है ३२६ एवं विध । ऐसे भक्तोंकी रत्तामें सदा प्रश्त रहने से आपका 
( अप्रमत्त ) नाम है ३२७ आप अन्याल्यपेक्ष हो कर अपनी महिमा 
' में सदा स्थित रहने से आपका ( प्रष्ठित ) नाम है.॥ R5३५ के ॥ = 


स्कन्द स्कन्द्धरो धुर्या वरदो वायुवाह र 
वाषुदेवो बृहृदुभानुरादिदेवः पुरंदरः ॥ ३६ ॥. 


| आप आसुरनको पोषण करोहो इस्से आपका ( स्कंद ) नाम है 
“३९६ सुर सेनापति को भी आप धारण करते हो इससे आपका 
 स्कन्घर ) नाभ हे ३३० लोकघंर के उठाने से आपका (धुय) नाम 
है २२१ वाँछित बरों के देने से आपका (बरद ) नाम है ३३२ जगू 
सप्राण बायुके बहाने वाले ; बहाने वाले होने से आपका ( वायुवादन ) नाम है 
३३३ सब भूतां में ब्रसूता अथवा सब भूतां को शपते में वास करा- 
'ता.जो प्रकाश करता है इससे झापका ( बासुदेव ) नाम है २३४ 
आम है ग भानु ( ( प्रकाशक ) किरण होने से ( इहृदूभानु ) आपका 
“नाम है ३३५ सब के अनादि सिद्धदेव दुदेव होनेसे (अदिदेव ) नाम 
है ३३६ त्रिपुर के पुरें के बिदोण करने से आपका ( पुरन्दर ) | 
“(१ ) नाम है इज 7/7 | 


Be (3) वाचं यम पुरंदरोच इति निपावनात, मुम्‌ ॥ | | 2१ 5 
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47 स 4 जाना पर, रका रट न्वते | 
9 ~ अशोकस्तारणस्तारः शूरः शीरि जनेश्वरः | 


० अनुकूलः शतावतः पद्मी पनि भेन्तणः॥३७॥ | 


, ऱ्य अधर. आध्यात्मिक शोकमोहाशनापिपासाठि रहित होने से आपको | 
| न्य ( झशोक ) नाम है ३३८ इसी तरह वैरि चौर व्याध्यादि भोतिक 
१ ग . अय के पार लगाने वाले होने से आपका ( वारण ) नाम है ३३६ 
स्मरण मात्र से संसार के भय से पार लगाते हो उससे आपका 
( तार ) नाम है ३४० शत्रु जनोंके मारने में समर्थ होनेसे आपका 
` (शूर) नाम है ३४१ शूर गजाके बंश में जन्म लेने से आपका शौरि | 
| नाम है ३४२ भ्रक्तजनों के रक्तण करने में समर्थ होनेसे आपका 
५... ६ जनेश्वर ) नाम है ३४३ निसण महत्व होने पर भी भक्तजन 
।' प्रतिकूलनहोनेसे आपका (अनुकूल)नामहै.३४४असंष्य ऐश्वयहोनेसे 
|. झपका( शतावतः) नाम है ३४४ लीला कमल के सब समय धारण 
| करने से आपका (पद्मी ) नामहै ३४६ अमल नीलकमलके समान 
नेत्र होनेसे आपका ( पद्म निमेक्तणा ) नाम है ३४७३७ E 


्रझनाभोऽरविंदाक्षः पद्मगभों शरीरभृत्‌ । | | 
महद्धिऋ दो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज:1३ 


कमल के तुल्य नाभि होनेसे आपका ( पद्मनाभ ) नाम है ३४५ 
अर विद के समान कृपाखत बषोने वाले नेत्र होने से आ 
' ८ थरविदाच्त ) नाम है ३४९ योगि जनों के हृदय कमलमें र 
करने से आपका (पद्मगर्भ ) नाम है ३५०अपने शरीर के 
. - उपासक्नको पोषण करते हो यासों झाएका (-शरीरभ्ृत्‌ ) नाम| | 
. है ३५१ भक्तों की योगक्षेम करने वाली विमति मत्‌ होने से झा] 
4 पका '( महद्धि) नाम है २५२ उन भक्तों की ऋद्धि ( बढ़वार ) 


| ३ 
पर 
{3 
| 
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( ३० ). 


आप समृद्ध हैँ इस से आपका ( ऋटदू ) नामं है ३५३ सर्वाधिक 
स्वरूप होने से आपका ( वृद्धात्मा ) नाम है ३५४ ले चलने से 
रथांग के बराबर होने से त्रयी मय गरुड़ रूप महत्‌ अछ होने से 
आपका ( महाष्त ) नाम है ३५४ वोही ' गरुड़ की ध्वज होने से 
आपका ( गरुडध्वज नाम है ३५६ ॥ ३८॥ 


अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविहरिः | 
सवलक्षणालच्षएयो लद्मरीवाच्‌' समितिंजयः३& 


अर्थ--कोई आपके सोम्यको आपसे दूसरा नहीं पाता दै | 
इससे ( अतुल ) नाम है ३५७ अपने आज्ञोल्लंघि पुरुषो के शिक्षा 
देने वाले हो इससे आपका ( शरभ ) (१) नाम है ३५८ उन्हीं 
आज्ञोल्लंघियों को भय रूप शिक्षा करते हो इससे आपका (भोम). 
नाम है ३५६ सत प्राणी मात्रके उन्नति के समय के जानने वाले | 
दोने से आपका ( समयज्ञ) नाम है ३६० यश्तगत, ववि के इरने 
से वा स्मरण करने वाओों के पापों के हरने से आपका ( हविर ) 
नामे है ३६१ सब लक्षणों से लक्षण जानने वालों में आ बहु 
योग्य हो इस से आपका ( सर्वज्षक्षण लक्ष्य ) नाम हे ३६२ इसी 


' तरह नित्य लक्ष्मी जी से संयोग होने से. आपका ( लक्ष्मीवान. नाम 


है ३६३ कमी किसी प्रकारसे किक्षी तरह के संग्राम आप हराते नहीं . 


' 'हो इस से आपका समितिंजय नाम है ३६४ ॥ ३६ ॥ 


बिक्षरो रोहितो मागे हेतुदांगोदरः सह। 
महीधरो महाभागो बेगवानमिताशतः ॥४०॥ | 


( १) शाहसायम्‌ इत्यस्मात्‌ हर शाजि ऋलिगदिम्ग्रोऽपच्‌इति प्रसत 





` 
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(३८ ) 


` आधं-भक्तों से स्नेह कभी कम नहीं होने से आपका विक्षर( १) 
नाम है ३६४ कंमलगर्भ के समान आप श्री० अंगकांति होने से 
रोहितं नाम है २३६ उपाकजनों से ढूंढने योग्य होने से आपका | 

` - मार्ग (२) नाम है ३६७ उनके बांछितार्थ प्राप्तिक लिये कारणा होने | 
से आपका (हेतु) नाम है ३६८ यशोदाजी ने बन्धन किये तब उद्र. | 
सें रस्सी धारया करने से आपका ( दामोदर ) नाम हैं २६६ यशोदा | 
कृत बन्धन तजन ( धमकाने ) के सहने से आपका .(सह) नाम है | 
३७० एथ्वी को अपनी सता से धारण करनेसे आपका ( महीधर) | | 


Ss 


'नाम है ३७१ सत्यभामा रुक्मिणी जांबवत्यादि के स्वयम्बर के. 

महाभाग होने से आपका महाभाग नाम है ३०२ वाल्य में भी दुवार 

परमेश्वर्य होने से वेगवान्‌ नाम दै ३७३ अपरिमि वैवेद्य के गोवर्धन 

त सं त भोजन करने से आपका ( महाशन) नाम है ३०४ 
| 


| उद्भवः ज्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। | 

® क ® | | 
` 'करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहना गुहः॥४१॥ | 
ही संसार निवतंक होने से ( उद्भव ) नाम है ३७५ भक्त प्रतिपक्तीन | 








के क्षोभ कराने वाले होने से आप 
भ कराने वा आपका ज्ञोभण नाम है ३७६ अपनी 
माया स जीवोंको बॉधकर उनसे क्रोड़ाकरने से आपका (“देव ) 1 र 






` है ३७०क्वीडा भोग साहित्य होने से गई 
| के होने से ( श्रीगर्भ ds (ने १0; त बढ़ाने योग्य लक्ष्मी | ' 


| ह eer ~ णात $ ७ क | 
(१) मार्ग अन्वेषणे आधपीयः आ Dm स्वि ` 
कारके इति संज्ञायां शतिकर्मणाघला ' ^ | 
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क्‍ (८.३७) 


इसीरो आपका ( परमेश्वर ) नाम हे ३७६ जीवोंको स्वप्राप्ति में 
कग्या होने से आपका ( करण ) नाम हे ३८० सब विश्वके कारण 
होने से आपका ( कारण ) नाम हे ३८१ सष्टयाद करने में स्थतंत्र 
होने से आपका ( कर्ता ) नाम हे ३८२ उनके फल भोगों के देखने 
से विकारवान होने रो श्वापका. ( विकर्ता ) नाम हे ३८३ आपके. 
स्वरुप जानने में कोई सम्थ नहीं हो स्कता इससे आपका (गहन) 
नाम हैं ६८४ सब भक्तों का तथा विश्वका रक्ता करने से आपका 
(शुरु) नाम हे ३८४ । ४१ 


व्यवसायो व्यवस्थानःरुस्थानाःस्थानदो प्रवः । 
परद्धि; परमस्प्टस्तुष्ट: पुष्ट शुभेक्षण: ॥ ४२ ॥ 


ज्योतिय चक्र में घुरू के बन्धन करने वाले होने से आपका ( व्य 
वसाय ) नाम ह ३८६ उस ज्योति श्चक्र के आश्रय होनेसो आपका - 
( ब्यवस्थान ) नाम है ३८७ ये सब आप में ही समाप्त होता हे. 
इससे आपका ( संस्थान ) नाम हे ३८८ परंपद रूप स्थान के देने | 
वाले होने से आपका ( स्थानद ) नाम है ३८६ :धुरू को भूव 
करने वाले होने से आपका ( भ्रूच ) नाम दे ३६० सवोत्कृष्ट ऋद्धि 


वान्‌ होने सो आपका ( परद्धि) नाम हे ३६१ भागवतो को प्रत्यक्ष. | 


दर्श देने रो आपका ( परमस्पष्ट) नाम हे ३६२ कभी किसीवस्तु | 


` की अपेचा नहीं होने से आपका ( तृष्ट) नाम है २८३ इस प्रकार | 
महा गुणों से पूर्ण होने रो आपका (पुष्ट) नाम हे २६४ शीतल 
_ विशालगजीववत्‌ नेत्र बाले होने से आपका ( शुभेषषण ) नाम दै | ः- 


३६४ ॥ ४२ ॥ 
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: (४०) | 
'रामो विरामो विरजो मागो नयोनयोऽ तयः | | 
° १ ५ ३ 
वीरः शक्तिमता श्र छो धमो धर्मविदुत्तमः ।४३|। 
अपने गुणों में खदा रमण' करने से योगिज्ञनों के रमण स्थान 
होने रो आपका ( राम) नाम हे ३८६ सर्व विश्वके लय स्थान | 
होने से आपका ( बिराम ) नाम हे ३६७ स्वाभाविक निरपेक्ष होने | 
से आपका ( विरत ) ( १ ) नाम है १६८ वाल्मीकि भरद्वाजादिश्न 
से अन्वेषण किये जाते हो इससे आपका ( मार्ग ) नाम हे २६६, 
` .चास्तव में यहाँ ( विरजो मार्ग ) ऐसा पाठ होने से निर्दोष जनां 
से आप हृढे जाने सो आपका ( विरोजोमार्ग ) नाम हे ये एकही 
नामं है २९८ सुहृदजनों करके नियोग ( हुकम, करने लायक ही 
होने से आपका ( नेय) नाम हे ३६६ तपो धनां के प्राप्य स्थान 
होने द अवा साक्षात नीति रूप होने से आापका ( नय) 
नाम है ४०० प 


इति चतुथ शतक भ्याल्यातम्‌ समापस्‌ ॥ ` | 


| - अथातः पंचमं शतकं व्याख्यायते 


4 


«~ 
PP 


'वाहिमुखां सो नयक नहीं होने से आपका [ अनय ] नाम है ४०१ | 
असह्य वायां क॑ चलाने वाले होने से आपका [ वीर ] [२] 
नाम हद ४०२ अशोकिक शक्तियुक्त होने, सो आपका यल इन दोगे स शक्तिमतां । 
अष्ट] उदय तथा निश्रेयस इन दोनोंसे स 
[ १ | विरजोइति पाठातरम्‌ तत्र मायारूप | रजो रइत इति . 
1२ ] अजगति च्षेषणणयोः इति अज्ञ धातोः स्फाति तरव । 
इत्यराणादिरक्‌ प्र अजेम्ययनयो रितित्री आदेश; चु 







शाभावः ॥ 
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| 

| 

| i | 

| साज्ञाद्धारण करने से आपका ( घम ) नाम दै ७०७ शरणागति 

| थम के जानने वालों में उत्तम होने से आपका ( घर्मविदुत्तम ) 

| नाम है ४०४४३ 0 टल 
"३ ७ 

| वै$ुठः पुरुष! प्राणः प्राएदःप्रणावः पृथु । 

| त pb र 

| हिरण्यगभःशत्रुध्नो व्याप्तो बायुरधोच्जः२४ 

| | अर्थ--शग्णागतसे फिर प्रथक नहीं होते अथवा परमधाम बेकुंठ 

| सें विराजमान होनेसे आपका ( बेकुठ नाम है ४०६ सबके पालन 

| करने वाले होनेसे आपका ( पुरुष नाम है ४०७ इसी से सत्रके तृप्त 

| करने से आपका ( प्राण ) नाम है ४०८ सिद्ध प्राणों के दान करने 

। से पका (प्रायाद] नाम है ४०६ अपने द्विञ्य गुणोसे सब व्रह्मा ' 

| दिकं को नवाते हो इससे आपका ( प्रणाम ) नाम है ४१० यज्ञके 

| विस्तृत होने से आपका (प्रथु ) नाम है ४११ परमनिधि को तरह 

| भक्तां के हृदय में गुप्त निवास करने रो आपका ( हिग्ययाभ ) 

| नाम हे ४१२ उन भक्तोंके कामादि शत्र ओ के हनन करनेले आपका  . 

| ( शञ्ुघ्न ) नाम है ४१३ सबमें व्याप्त होने सो आपका [ व्याप्त | 

| , नाम है ४१४ भारद्वाज गुहादि भक्तों के दर्शन देनेको आप स्वयं. 

| जाने से आपका ( वायु ) नाम हे ४१४ हद्रियजरब्म ज्ञान सो पर 

| होने से आपका ( अधोक्षज् ) नाम हे ४१६।४४ 


| ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठ ब | 

| उग्र; संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्रदकि णः९५ 
अर्थ-सर्वानन्द्‌ दायक गुणोंके प्राप्यस्थान दोनेसे आपका ( ऋतु ) 
जाम हे ४१७ मनोहर दर्शन होने से आपका (सुदर्शत) नाम हे | 


| 
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विस्तार, स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं बीजमब्यम| 
` अर्थाःनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ४! 


. प्रकार धम को स्थावर कर आप स्थिर होते हो इससे आपका 


“आपका ( महांघन ] नाम हे ४३५ ॥ ४६ ॥ . 


नचात्रनेमिनचत्री चमः क्षामः समीहनः ।१७ 


ट 
| (४२ ) | 
४१८ प्रलयमें सत्र विश्व को अपने भीतर एकत्र करने से आफ्न 
(काल) नामह ४१९ पर पदमें स्थितग्हने से आपका(परमेष्टी)ना| 
हे ४२० भक्तोंके महण करनेसे आपका [ परिग्रह ] नाम हे ४२१ हु 
जनोंपर परम प्रचंड होने से आपका ( उम्र ) नाम हे ४२२ संवत. 
रूप होने से आपका ( संबत्सर ) नाम हैं ४२३ रावणा कंसादि दषे 
क बधमें प्रवीण होनेसे आपका ( दत्त ) नाम हे ४२४ भक्त के 


` के विश्राम स्थान होने से ( विश्राम ) नाम हे. ४२५ अंपकारियों।* 


भीच्तमायुक्त होनेसे आपका ( विश्वदक्तिणा ) नाम हें ४२६४५ |= 





र 
यत समय में वेद विहितधर्मके कल्कि रूप धारण का! ; 
स्तार करते हो इससे आपका ( विस्तार ) नाम है ४२७ ह 





( स्थावरस्थाणु ) नामदे ४२८ हिताहित के उपदेष्टा होने सो प र्‌ 
८ प्रमाण ) नाम हे ४२६ इसीसे कलियुगांत में पुनःधर्माकु त 

काने से शापक्रा ( वीजपब्यय ) नाम हे ४३० सम्थग, ज्ञारि क्‌ 
ह आयो दीने से आपका [ अर्थ ] ना हे ४३१ अल्प भागहे 
स मनुष्य निष्कपट होकर आपको प्रार्थना नहीं करते है ता 
ह हिट होने से आपका [ अनर्थ ] नाम है-४३२ शस 
पदे निधि कोष [ खजाना ] होने से आपका का स 






>. 


'ह ४३२ अपरिमित भोग होने से आपका [ महाभोग ] नाम (. 


3३४ नही. कहने योग्य अवि कुपणों के देने योग्य घनहो इस 
अनिविएणः स्थविष्ठो भूर्धग्मयूपो महामंसः | 


| (४३). 


प्र झअर्थ--कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं हे इसरो आपकाः . 
रा [ अनिर्विष्ण ] नाम है ४३६ अतिस्थूल होने से आपका [स्थुविष्ठ]. 

। दु। नाम हे ४३७ सबकी आधार होने से. आपका ] भू ] नाम हे ४३८ 
कस धर्म रूप स्वम्भ होने से आपका [ धर्मयूप ] नाम है ४३६ धर्म रूप 
द यज्ञावयव होने से आपका [ महामख ] नाम हे ४४० ज्योतिश्चक्र- 
जन के घुमाने से आपका [ नक्षत्रनेमि | नाम है ४४१ उस नक्षत्र क्र 
याग के घारण करने से आपका ( नक्षत्री ) नाम है ४४२ फिर इसी 

£ | नक्षत्र मण्डल के धारण करनेमें समर्थ होने से आपका [ चम ] 
|| नाम है ४४३ वांतर प्रलय में नक्तत्रांतरो से ज्ञीण होकर स्थिर 
9 रदने से आपका ( क्षाम ) नाम है ४४४ सृष्टि समय में सबों को 

क उनके कतत व्य कामों में प्रेरण करने वाले होने से आपका (समीहन) | 

| ( नाम है ४४५ | ४७ 


यक्ष इज्यो महेज्यश्च ऋतुः सत्रं सतां गतिः । 


« १ ( ज्ञ न 

च सवदर्शी विभुक्त 5त्मा सवज्ञा ज्ञानसुत्तपस्‌ ४-. 
| अर्थ- इन्द्रादिको के द्वारा आप पूजा पाने के योग्य दोनेसे आप 
हक ( यज्ञ ) ( १ ) नाम है ४४4 केवल आप ही यज्ञन करने योग्य 
द इससे आपका ( इज्य ) नाम है ४४० अतिशय पूज्य होने से 
आपका ( महेज्य ) नाम है ४५८ पंच महायज्ञ सप्त दविर्याज्ञ इन 
सनते आराधनीय होने से आपका ( ऋतु ) नाम है ४४६ सन्नमें 
(६ समय आराधनीय होकर बिराजित होते हो इससे आपका . 
(सृ) नाम है ४५० निदृत्त प्रवृत्ता धर्म निष्ठ सत पुरुषोंकी गति होने 
रह | हि आपका ( सतांगति ) नाम है ४५१ सब चेतना चेतन को देखते 
[री शे आपका ( सर्वदशी ) नाम है ४५२ विषयों से रहित | 


(१) यज याच विल प्रच्छ रत्तो नङ्‌ इति जय धातो नङ्‌ 
चुनाश्चुः । 20 ; क ळी अर 
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(४४) | 
` मन के होने से आपका (विमु्तात्मा) नाम है ४ ५३ सबको? 
(अ -नते हो यासे झापका ( सर्वज्ञ ) नाम है ४५४ सब प्रागि मा! 
“वैष्णव धर्म को जानते हो इस्से आपका ४५९ ( ज्ञानमुत्तम ); 
'है ४८८ ॥ ४८॥. जी 
._____ पुत्रतः(१)पुमुखः सूच्मः सुधोषः सुखदः ह 
' ` मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुविवारण; ॥११ 

| अर्थ--शरणांगतरच्तण आपका ब्रत है इससे आपका (पुत्र 
9 हे ४५६ प्रसन्न मनोहर मुख होने से आपका ( सुमुख ) नाम 
Bi “€ खंत्रद्म ) रूप होनेसे झाप. अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे (सूक्ष्म) गा 
Ix ४५८ वेदरूप घोसरूपहो अथवा वेद जो है वोही आपका ! 
“इससे आपका ( सुधोष ) नाम है ४५९ समाधि निष्ठ अक्त योहि 

















|| 


को परमसुख देने वाले हो इससे आपका ( सुखद्‌ ) नाम. है! 

_ . सब प्राणामात्र के कल्याणेच्छु होने से झापका ( सुहृद) चा 
_ ३) इस प्रकार स्वाभाविक सुहृद. भाव उनके मनको हरोहो ( 
आएका ( मनोहर) नाम है ४६२ क्रोधको आपने जीता है 
. . आपका ( जितक्रोध ) नाम है ४६३ स्फुरत्कडाकं कण र! 
“से आपका ( क तिता ) नाम है ४६४ अमृत पान करते र 
. राहू केशिरश्द्ेदन करने बाले दोनेसे आपका ( विदारण )* 
` है ४६५ ४६ प [ ५: ० 




































` वत्सरो वत्सलो वत्ती रत्नगमो धनेश्वर! 
ननी ६४४ अपने बशमें अपने को. रार पने बशमें अपने को. राखनेसे आथीत स्वतंर " 


नाम हे ले परवश काने से आपका (खा 
घ) | 


 च्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नेककर्मई 
अपना लोकोत्तर 
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त से आपका ( स्ववस ) नाम हे ४६७ समुद्र मंदरगिरि वासुकि सुरा 
| सुगेंमें शक्तिरूपसे ब्याप्त होनेसे आपका ( ब्यापी ) नाम है ४६८- 

«१ तत्समय कमे मोहिनी आदि अनेक रूप होनेखे आपका ( नौकात्मा 
| नाम है ४६६ मथन घारण वेरिविदारण अमृत दानादि कर्म करने : 

है| से आपका ( नककमकृतू ) नाम हे ४७० पुरुषार्थ स्थापनार्थ सर्वत्र 

९६ वास करने से आपका ( वत्सर ) ( १ ) नाम है ४७१ बछड़े में गऊ : 

र को तरह भक्तोंपर वत्सल होने से आपका (वत्सल ) नाम है ४७२ 

> नित्यानन्य भक्तिसमूह वत्सोंकी तरह आपके होनेसे आपका (बत्सी) . 

| न | नाम है ४७३ घनेच्छु श्रो के देनेके ञ्रर्थ रत्नों के भंडार होने से आपका . 

| ( रत्नगर्भ ) माम है ४७४ वाव्छित वस्तुमात्र देनेमें समर्थ होने से 

| आपका ( धनेश्वर ) नाम हे ४३५ ॥ ६० का 


११ भरम्‌ घर्मकृद्धर्मी सदसत्चरमचरम्‌ । 
| अविज्ञाता सहस्त्रांशुविधाता कृतलक्षण ॥५ १॥ 


अर्थ--फिर निज जनोंके धर्मके गोप्त होनेसे आपका (धर्गगुप) 

| नाम है ४५६ अकारण अआतुम्रह रूप धर्म के करने से आपका 

| (धमत ) नाम है ४५७ शरणागत रच्तण 'धर्मके नित्य सम्बन्धसे | 

| आपका ( धर्मी ) नाम है ४५८ सर्वत्र सबकालमें वर्तमान होने से : 
| आपका (सत्‌ ) नाम है ४७६ पच्य विनांशादि षद्विकार वित « 

४ होने से आपका (सत्अक्षर ) नाम है ४८० दुष्टों को असत्‌ 

| (अप्राप्य ) होने से ( असत्‌ ) नाम है ४८१ असतूजनों का नाश 

[ह करने रो आपका असततक्तर नाम है ४८२ भक्तके कीने अपराध 


| प ह 
र [ १ ] बस निवाले बरोश्च इतयुणादिः सरन. सत्याद्ध घा.तुक इठि 
है; सस्य तः-- 0 या pre Se 


(४५) 
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` -देवोंके आदि नाम मुख्य होने से आपका [ आदिदेव ] नाम 
४९१ जगज्जात जीवांस अतिशय कर खिलोनाकी तरह क्रो ' 
“करने से आपका [ महादेव ] नाम है ४९२ उन सब देवोंके स्वा 





ही a 
ल्क 
दु 


( छद्‌) 

“को नहीं जानने से आपका [ अविज्ञाता ] नाम है ४८३ अपर 
अंशु ( किरणयाबुद्धि ) होनेसे थ्रापका [ सहझ्ांशु ] नाम है ४८ 

"इनत ब्रह्मांडोके रचना करने वाले होने से आपका [ विधाता! 
नाम है ४८५ शरणागत पालन के लक्षण ध्वजस्तंभ धारणा क 

“से आपका कृतलक्षण नाम हैं ४८६५१ | 


गमस्तिनेमि, सत्वस्थ, सिंहो भूतमहेश्वर, | 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु ॥ ५३ 


किरणा युक्त सहख्ाचक्र धारणा करनेसे आपका [गभस्तिनी 





“जाम है ४८५ अक्तोंके अन्तःकरण में स्थित होने से आपका [ | 
' स्वस्थ ] नाम है ४८० भक्त बिसघि दुष्टों के मारने वाले होने! 
आपका [ लिह [ १ ] नाम है ४८६ ब्रह्मादिस्तं वपर्यन्त जीवो ग. 


'वश कानेवाले होने से आपका [ भूतमहेश्वर ] नाम है ४९०१ 





होनेसे आपका [ देवेश ] नाम हे ४९३ फिर उनको अपने आई 


_ उतार स्वज अधिकारों पर स्थापन ,करनेसे आपका [ देर 
जाम है ४६४ फिर उनको. तदतवकर्मका -उपदेष्टा होने से आए | 


॥. गुरु ] नाम है. ४६५ ॥ ५२ ॥  . 


उत्तरे गोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्य: पुरातनः । | 


शरीर भूतमृदगक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ।५ 


| ~^ दीन की आपदशो पारलगाने से आपका की आपको. पारलगाने से आपका [उत्तर] 






[ १ ] दिनस्वीवि सिः दिई दिद 


»' 

| 
| 
4 
। 


७ 
७ १ 
= 


३ 
, (४५) 


पशी है ४६६ अशेष वेदबाणी के पालनं करने वाले होने से आपका 
४१ [ गोपति ] [ १ ] नाम है ४९७ सबविद्याओंके पालन होनेसे आः 
हा अका | गोप्ता ] नाम है ४९८ उसी वेदविद्या प्राप्य होने [ ज्ञान 
क गम्य ] नाम है ४६६ अनादि सिद्ध होनेसे आपका [ पुरातन ] [२] 
| नाम है इति पंचम शतक व्याख्यातम्‌ समाप्तम्‌  _ 
` अथ षष्ठं शतकं व्याख्यायते ॥ 
३| . ne लेकर भूमि पर्यन्त भूतोंके 'सरणा पोषण करनेसे आपका 
ने शतारभूत शृत नाम है ५०१ तततव रूप होनेसे यज्ञगतहबिके भो- 
॥ i BE होनेसे आपका [ भोक्ता ] नाम हे ५०२ बानर रूप प्राप्त 
न हुए देवों के स्वामी हो इससे आपका [ कपीन्द्र ] [ ३ ] नाम है 
कप ४०३ सब भूमि को यज्ञ दृक्षिणाथे समर्पणा करने से आपका 
व [ भूरिदक्तिणा ) नाम हे ५०४।१३ | 
म सोमपोऽख्ृतपः सोमः पुरुजित्पुरु त्तमः । 
र विनयो जयःसत्यसन्धोदाशाहेः सात्वतां पतिः५४ 
वा| यज्ञगत सोमके पान करने वालेहोने से [ सोमप ] नाम है ५०५ 
| हविरूप अत के पीनेसो आपका [ अख ] नाम है ५०३ मुक्त 
स जोवों को अम्रतरूप होनेसे [ सोम ] नाम दै ५०७ लोकदीनजन 
क गुरुजन ओर शत्र.जनो को क्रमसो सत्यदान सेवन और धनुष से 
1 (1 ) छंदो भाषा वेष वाचां निर्वाहाद्‌ गोपतिः स्म्रृति पातर्डति 
“गां बाचांपतिः ॥ Ste 
न के २] य पूव भवति इति सायंचिरमित्यत्र अन्यया ट्यू: प्रत्ययः 
॥ तुडागम; गोपतिः ॥ | 24: 7.१ 
| ॥ ४. ३ ) कपिरूपं प्रपल्नाना देवानामीर्वरत्वतः कपीन्द्र इति. विख्यात 
7 सप्ताणों मनुनायकः इति si ही र: 
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. कुमारको तरह शिक्षण करने से आपका ( विनयता) नाम है १ 


, मिति मतुप्‌ बकारः तसौमत्वरथे इति भसंज्ञायाम्‌ सत्वान. 


(४८) 


जय करने से आपको [ पुरुजित | नाम है ४०८ स्वगुणामृत सह 
में पोने की इच्छा रखने वाले हनूमान आदि को झतिशय क्ष! 
होनेबाले होनेंसे [-पुरुसत्तम ] नाम है ५०६ मारीच झुम्का 
को भी दमन करनेवाले होने से आपका [ विनय ] नाम हे ११ | 
आश्रितन्नन आपको अपने वश करते हें । इससे झापका ( जप | 
नाम है ५११ सत्यप्रतिज्ञा वाले होने से ।आापका'( सत्यसंध ] ना! 
है ५१२ दशार्श नाम यादव के वंश में जन्म लेनेते आपका (दशाह 
नाम है ५१३ भागवतो के पान करनेवाले होनेसे ( सात्वतांपति | 
(१ ) नाम है ५१४।५४ | | 


जीवो विनयिता साक्षी झुकुन्दोऽमितविमक्ः| 
अंभोनिधि रनतात्मा महोदविशयोन्तक।५५ 


अथे--इन भागवतो को अपनी परिचर्या सै जिवाने वाले ॥ 
“से आपका ( जीव ) नाम है ५१५ फिर उनी आगवतों कोरा 













उन भागवर्तोके इत साक्षात्‌ देखने से आपका ( साच्ची ) नाम 
५१७ फिर उन भागवर्तो को सुक्त देने से आपका ( मुकुन्द) ग) 
है ५१८ अपरिमित पराक्रम होने से आपका (अमितपराक्रम ) ग 

+१६ कमठ रूपसे समुद्रांतगंत रहने से आपका ( क 
निघ नाम है १२० उस कमठपर शेषरूप से विराजमान होने । 


बन... 


(४) पर॑ सत्वम्‌ वा सत्‌ यदस्यास्ति इति मतुप्‌ ततो सा 





शास्त्र वासात्वतं तत्करोतिति णिच. णा बिष्ट बत ; ति पदि. £ 
.इती्त्रद्भावात्‌ टिलोपः तेषांपतिः स प्रात पदि 


हि. 
| | (४९) 
| कद हि य 
सु आपका (अनंतात्मा) नामहे ४२१ उसी अनन्त शय्यापर प्रलयांतः 
1 # जल में सयन करने से आपका (महोदधिशय) नामहै ८२२ उस 
रि | समय सब जाहके अन्त करने से आपका अन्तक नामहे ५२१६ ५ 


| अजो महाहंः स्वांभान्यो जितामित्र; प्रमोदनः 
क आनन्दा नन्दनोऽनन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रप्र।५ ६ 


अर्थ--प्रणावका प्रकृतिभ्ृत अकार रूप स्मरण करने 
| प्रादुर्भाव होने से आपका (अज) नाम है ५२४ ळा जार 
| पूज्य होने से आपका महांह नाम हे ४२६ 
र; | इस प्रकार ऊ कार से भावना. करने योग्य होने से आपका 
. | (स्वाभाव्य) नाम्‌ है ५२६ काम क्रोधादि शत्रु समूह जय. करने 
|| वाले होने से आपका ( जितामित्र ) नाम है ५२७ स्मरण करने 
_ वालों को आनंदित करने वाले-होने से आपका, ( प्रमोदन ) नाम 
| है १२८ आनन्द बर्नी में निरूपणा किये आनंद रूप होने से झाप 
र| का आनन्द नाम है ५२६ जीवों को उसी आनन्द को प्राप्त 
४॥ कर आनंदित कराने से आप का ( नन्दन) नाम है ५३० उसी 
मि आनन्द में सदा मग्न रहने से आपका [ नन्द ] नाम है ५३१: 
ग. सत्यधर्म रूप होने से आपका [ सत्यधर्मा ] नाम है ५३२ झपनी 
जो महिमासे तीनों वेदों को क्रमण [ब्याप्त ] करने वाले होने से 
ह | आपका [ त्रिविक्रम ] नाम है ५३३॥ ५६ ॥ 
| Le ७ री 
टु महषिः कपिलाचार्यः इतज्ञी मेदिनीपतिः । ` 
2 त्रिपदसिदशाध्यक्षो महा शगः कृतान्तकृत्‌। ५०७. 
क | यथोक्त वेदके देखने वाले दोनेसे आपका [महिषी] नाम है . 
| १२४ सांख्य वक्ता कपिल रूप होने से आपका कपिलाचार्य ] 
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( {० ) श | | 


नाम है Ss सगर पुत्र कृतांपराध तथा स्तुति किये के जान 
वाले होनसे आपका ( कृतज्ञ ) नाम है ५३३ पृथ्वी के पालन कले]. 
' चाले होने से आपका ( नेदिनीपति) नाम हुँ ४३७ शह 
तीन पद रूप होने से आपका (त्रिपद) नाम है ५३८ त्रह्मादि देवे 
के आपत्सख होने से आपका ( त्रिदशाध्य ) नाम है (१६ ए 
ज गरूप बराह होने से आपका ( महाश्व'ग ) नाम है ५४० कातर 
रूप होने से हिरण्याक्ष के मारने बाले होने से आपका (छमांतइ)| 
नाम है ५४१।। ७॥ | 


महावराही गोविंदः सुषेणः कमकांगदी । | 
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रग दारः | पी 


अर्थ--रसातलगत भूमिके. उद्वार करने. वाले होनेसे आप 
| रो शाप है ४७२ नष्ट हुई भूमि को ` ढू'द्के हाने ः 
नन ) नाम है १४२ पचडपनिषद अंग वाले हो इससे 
पक्का (सपेणा) नाम है ४४४ सुवण मय अंगद (वाजू) होने गे 
| भरविले ( कनकांगदी) चाम हे पड ( उपनिषद्रयु होनेस अत्यल। . 
री से आपका (गुह्य) (२) नाम है ५४ न सय 
दर ग हाने स आपका ( गंभीर ) नाम है ५४७ आज्ञमनष्यों को 
ड a न से आपका ( गहन ) नाम दद ५४८ न कोई भी : सा 
नि र a नहीं जान सकता ।. इसरो आपका ( गुप्त) नाम 
विल्दूल से इति धातोः गवादि विन्देषु I पाजा 
: (२) गुहू सम्बरणे इति गुहघात्तो: बा 
हवि “फो सं दि यिम क 
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(६१) | 


२५९ चक्रगदां के धारण करनेसे आपका ( चक्रगदाघर ) नाम 


५५०।५८ 
चेधाः स्वांगोजितः कृष्णो ढः सं कषणोऽच्युत; 
वरुणो वारुणो वृक्तः पुष्कराक्षो महामनः।५३॥ 


0 
खथ--इस प्रकार अनन्त मंगलक्रो विधान.करने से 
'(विधा) नाम हे ५५१ अपने असाधारण छत्र deb या 
दोने से आप का [ स्वांग ) नाम है ५५२ कोई नहीं जीत सकता 
इससे आप का [ अजित ] नाम है ५५३ अप्राकृत अतिहचिर कृष्णा | 
चर्या होने से आपका (कृष्णा) नाम है ५५४ विराट रूपसे स्थूज और 
बलवान होने सो (दृढ़ | नाम है ५५५ चेतना चेतनको अपने भीतर 
आकषण करनोरो आपका [ संकर्षण ] नाम. है ५५६ जो अपने 


, स्वरूप स्थान ऐश्वयं से कमो च्युत नहीं होनेरो आपका [अच्युत] 


नाम है ५५७ सबको सावरकर स्थिरहोनेसे आपका [ वरुण ] नाम 


है ५५८ स्वामि रूपसे आपका बरण करतेहै इससे आपका [बार] 


-नाम है ५५६ साधुजनों के आश्रय वृत्तरूप होनेसे आपका [ इत्त] 


: नाम हे 2९० उनके पोषक होनेसे आपका [पुष्करा] नाम है ५६१ 


उनमें उदार मन रखने वाले होने. से आपका [ महमना ] नाम है 
४६२ ऐश्‍वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वेश्य षड श्‍वयं के नित्य योग ˆ 


होने से झापका भगवान नाम है ५६३।५९ 


भगवान्‌ भगहा नन्दी बनमाली इलायुप्ः । 


आदित्यो ज्योतिरादित्यः सदिष्णुगतिसत्तमः३ ० 


` अर्थ-उक्तषड़श्वर्य संपन्न दो सवेत्र गमन करने से [ भद्दा ] 


1:४२ ॥ क ९७ - १ | ७ 
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. चाम है ४७० परमघर्म मार्ग के उपदेष्टा होने से आपका [गतिसत्तम]. 
- नाम है ५७१६० द "उ 


` शुधन्वा खंडपरशुर्दारुणो द्रविएम्रदः। | 
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|  क्केदेने वाले होनेसे श्राप 
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CR य | 
नाम है ५६४ नंदगोपके पुत्र होनेसे आपका [ नन्दी ] नाम है ५३७ | 


नित्य बनमाला को. धारण करनेसेआपका [ वनमाली ] नाम है | 
५६६ जगतको खेती की तरह पालन. करनेवाले खितयर होने - 
से आपका [ हलायुध ] नाम है ५३५ स्ववाचक श्राबणी से प्राप्य | 
होने से आपका [ आदित्य ] नाम हे ५६८ समस्त तेजोहरणा 
ज्योतिसे प्रकाश करने से आपका [ ज्योतिरादित्य ] नाम है ५६६ 
अक्तकृतापराधो के सहन शील होनेसे आपका [ सहिष्णु ] नाम 


८, 
| 












॥ 
| 


२७०१" 


पे नट 
'दिवस्पृकसर्वट्रग्यासो वाचर्पतिरयोनिजः।६१ 
अर्थ-शारंग नाम उत्तम धनुष धारण करने वाले हो इससे 
आपका [ सुधन्वा ] [ १ ] नाम है ५७२ तीव्र कोपसे फलसा 
रोद्रसंग्राम के खंडन करने वाले होने से आपका [ खंपग्शु ]. 
[२] नाम है ५७३ वाहिर भीतर के शत्र के विदीण' करने 
आपका [ दारुणा ] नाम है ५७४ | शाख्र्थ रूप द्रविण के [ धन ` 
का ( द्रविणप्रद ) नाम है ५७ पर बि 
क स्पर्श करने से आपका (दिबिस्पक) |. 
(7 9 धन घान्ये तस्माद अतिप्हवषि यज्ञि उज ठि पि | 
तपिभ्यो नित्‌ इति इसिः प्रर सोभनो हसि क : | 





त्यः । तीव्र कोपति । गश्रुभ्यांडच्च इति कुःप्र | 
त्ययः । तीव्र कोपति परशुनपरौद्रसंग्राम खड; dss. 6 
oo रश ०. र राप्रसम्राम खडनातू इत्युक्तः ख रः । 
~ ® Se 2 Fe क १ BE ps जज - 
5७232 ६४६४४ ५ 





















(५३ ) | १ 


नाम ३ ५७३ ब्रह्माडवती चेतन चेतनके देखने चाले होने से आपका 
९ सवक ) नाम है ५७० एक वेद के. विस्तार करने से आपका 
.१ व्यास ) नाम है ५७८ पंचम वेद रूपा बाणी के पति होने से 
आपका ( वांचस्पति ) नाम है १७६ योनिके बिना ही उत्पन्न : 
डाने से आपका ( अयोनिज्ञ) नाम है ५८२६१ ` 


सामा सागमः सामनिवोणी भेषजं भिषक | 
सन्यासङ्ुच्छमः शातोनिष्ठा शांतिः परायणः ६२ 


थ-ब्रृहद्रव्यन्नर वाम देव्य नाम के तीन साम आपको. 
गाते है इससे आपका ( त्रिसामा ) नाम है ४८१ और आप भो 
अपनी आति से उन्हीं सामी को गाते हो इससे आपका (सामगो ) 
नाम है ५८२ और चो साम आपका ही रूप हे इससे आपका | 
( साम ) नाम हे ५०३ निदोषां की परम प्राप्य निर्वाण रूप होने 
से आपका ( निर्वाण ) नाम है ५८४९ असाध्य संसार रोग कू निवः 
सेक परमोषधि रूप होने से आपका ( मेषज ) नाम है ५८५ र 
रोग के निदान को तथा चिकित्सा को जानते हो इससे आपका । 
( भिषक.) नाम है ५८६ सन्यासी जनों के रजस्तम के छेदून | 
करने वाले होने से आपका (सन्यासकृत) नाम है ५८७ इच्छा अयः 


७, 


_ कोधादिकों के शांत्युपाय के कहने वाले होने से आपका (शम) | 
नाम है ५८८ वकार रहित मन होने से श्राप का ( शान्ता) नाम है 
` ४८९ बयोजनोंके हृदयमें स्थिर होकर रहने से आपका ( निष्ठ ) कर | 
| ९ जामे ५६.० समा धिस्थ होने से सर्व विकागें के निष्दति होने ५ 
” र ` अ्यापका (शांति ) नाम है ५६१ परमामक्ति आए प्राप्ति कने | 
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(४६४) ` 


. बाले होने से आपका नाम ( परायया ) नाम है. ५६२।६२ 
शुभांगः शांतिदः सृष्टा ङुघुदःकुवलेशयः। | 
` गोहितो गोपतिगोंप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।६३॥ | 
अर्थ-यमनियमादि शुभ अंगोंके उपदेशक होनेसे आपका ( शुभांग ) 
नाम दै १६३ इस प्रकार प्राप्त योगांगों को सायुज्यरूपाशाँति के | 
देने से आपका ( शांतिद ) नाम है ५६४ कर्मानुसार सृष्टि खञजने 
से आपका ( सृष्टा ) नाम है. ५९५ भूमिमें कर्मफल भुगावते प्रसन्न 
होते हो इससे श्र।पका ( कुमुद ) ( १) नाम है ५६६ भूमिमें भ्रमण 
करने वाले जीवों को बश करते वर्तमान होने से आपका ( कुवले” | 
_ शय ) नाम हे ५९७ संसार बीजकी खेतरूप प्रकृति के व्यवस्या- 
गु होनेसे ठा Mee हे ५६८ स्वर्ग भूमि के पति होने 
से आपका ( गोपति ) नाम है ५६६ इस कर्म 
| होने सं आपका ( गोप्ता) नाम हे ६०० न सुदाय Bt 


र ` इति षष्ट शतकं व्याख्यातम्‌ | 
' ॥ अथ सप्तमम्‌ शतक व्यार्यायते ॥ 
धर्म आधार होने से आपका ( इषभाक्त ) नाम है ६०१ संसार चक्र 


का आधार जो धर्मो 
21 आपको प्रिय होने से आपका ( बृषप्रिय > | | 


अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्तेप्ता क्ेमकूच्छिवः । | 
शीता श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवर ६४. 
| पशत कर्मवाले ¬^ म्ब्यो को संसार को संसार से निदत्त, नहो करते |: | 
(१) शद्‌ इषं मूल विभुभादिभ्य इप संख्यानम्‌ को, मोदते । . 
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हो इससे आपका ( अनिवर्ती ) नाम है ६०३ निष्ट घर्म वाले 
जिसकी आत्मा है इससे आपका ( निश्चत्तात्मा) नाम है ६०४ 
प्रततत स्वभाव वालों को ज्ञानादि गुणों के संकुचित करनेसे आपका 
( सक्षेप्ता ) नाम है ६०५ इस प्रकार समोत्त च्छु भोगेच्छु जीवों के 
कल्याण करने से आपका ( क्ष मकृत ) नाम है ६०६ उनके कल्याण 
करने वाजे हो इससे ( शिव ) नाम है ६०७ श्रवत्सक्रा हृदय में 
चिन्ह होने से आपका श्री वत्स वक्ता ) नाम है ६०८ लच्मी के 
विहार स्थान होने से आपका ( श्रीवास) नाम है ६०६ आपको 
पति लक्ष्मी ने वरण किया इससे ( श्रीपति ) नाम ६१० देवों में 
सर्बो में श्रीमानों में आपके तुल्य अन्य नहीं होने से आपका 
(श्रीमतांबर ) नाम है ६११।६४ 


श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः 


श्रीघरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमांस्कोकत्रयाश्रयः ६५ 
अर्थ-लक्ष्मीके लिये अपने प्रणय स्नेह रसको देते दो इससे आपका 
( शद ) नाम है ६१२ श्री के स्वामी हो अथवा आपको श्रीस्वा-, 
मिनी होने से आपका ( श्रीश ) नाम हे ६१३ श्री आपके वक्षस्थल 
में स्वर्ण रेखा रूप निवास करती है इससे. आपका ( श्रीनिवास ) 
नाम है ६१४ श्री आपकी निधि खजाने के तरह होनेसे आपका | 
९ श्रीनिधि ) नाम है ६१५ आपकी जगत में महत्वको विख्यात 
करने वाली लक्ष्मी होने'से आपका ( श्रीविभावनः ) ६१९ जेशे | 
प्रकाश को रत्न सुगन्धि को पुष्प चांदनी को चन्द्रमा ओर माधुय 
रसको झामृत धारणा करते हैं इस तरह-नित्य आके धारण करने 
से ( श्रीधर ) नाम है. ६१७ परष्यूहाबतारादिको में अपने अनुरूप 
-छक्ष्मीको करते हो इससे आपका ( श्रीकर ) नाम है ६१८ सब. 


12% २ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8981५0 न 


BoC 
a > 


स्वकः स्वंगः शतानन्दो नंदिज्योतिंगणेश्‍वर 















( ९६) 


'युरुषार्थ के लिये आपको लक्ष्मीही अयशा ` करने ती 
योग्य होती 

हि न अयमान ) नाम है ६१६ नमार 

सहित ताना लोकां के आश्रय होने से आपका 

'नाम है. ६२०।६५ ( लोक त्रयाय.) 


विजितात्मा5विधेयात्मसात्की तिश्छिन्नसंशय: ६ 
अथे-सोंदयाखत के समुद्र नेत्र होनेसे आप च) नागे 
है ६२१ लक्ष्मी को भी बाँ लिन दिव्य देह होने से hos 
नाम है ६२२ आनन्दबल्ल्युक्त सबसे शत शुणित आनन्द होने से | 
सा ( शतानन्द ) नाम है ६२३ हसी प्रकार सब तरहसे लक्ष्मी 
Ms रहने से आयका ( शतानन्दी नाम है ६२४ नित्यरूरि- 
पा 7 होनेसे आपका ( ज्योतिर्गणेश्वर ) नाम है ६२४ 
व्य अ अ अने से आपका [ विजितात्मा 1] नाम 
i 5 र आओ यहाँ बठो ये भोजन करो इस तग्ह भक्तजनों 
23009 >छुलार आप अंगीकार करते हो इससे आपका (विधेः 
ऱ्या i ६२७ रस प्रकार उत्कृष्ट कौर्तियुक्त होने से झा: | 
be ति). नाम है ६२८ कभी भी किसी प्रकार के संशय न | 
हान स आपका ( छिन्नशंसय ) नाम हैं ६२६।६६ पा 


20 सवतश्चचुरनीशः शाश्‍वतस्थिर : ।. ० 
{राया भूषणो भूतिविशोक: शोकनाशनः।६७॥| 
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( सर्षतश्चल्नु ) नाम है ६३१ श्री देवीके ही झा | 
काम करते हो इससे आपका ( अनीश १( र ) है हालि स 
अमन निरन्तर प्रत्यक्ष किये नाना विवो से सर्वत्र स्थित रहते हो 
इसरा आपका [ शाश्वतस्थिर ] नाम है ६ ३२ सत्र समय ना 
रूप से भूमि में शयन करते हो इससे आपका (भूशय) (२) नाम है 
१२९४ विश्वज्नन से हित करनेवाले रूप शील से अपने आपेके भूषण 
रूप होने सा आपका ( भूषणा ) [ ३ ] नाम है ६३५ भक्तों के ऐश्वर्य 
रूप होने से आपका (भूति ) ( ४ ) नाम है ६३६ सों के स्वामी 

| डोकर भी शोक के न होने से आपका ( झशोक ) नाम है ६३७ 
दी के शोकों के नाश काने से आपका ( शोकनाशक ) नाम है 

३८॥६७ | 


अविध्यानचितः कुंभो विशुद्धामा विशाधेनः । 
आनरुद्वोऽप्रतिरथः प्रद्यु म्नो$मितविक्रमः ६८ 


` अआर्थ--सदा दिव्यतेज्ञोयुक्त होने. से आपका 

( अचिष्मान्‌ ) नामः है ६३९ विश्व में पूज्ञित होरे से आपका 

( अचित ) नाम `हे ४४०. भक्तजनों के कामित वांछित 
कीमत 


काळ a 


(१) यद्वा शरणा गतानां त्याच कर्यो5समर्थः ( शरणागतके 
त्याग करने में समर्थ होनेसे ) ( अनोश ) नाम है । 
(२) शीङ्‌ स्वप्ने इति घातो (अधिकरणेरोतेः ) इत्यच्‌ प्रत्ययः 
खुणा; अय > 
( २ ) भूष अलंकारे चुरादिः शिच. तसो युच्‌ प्रकरया ऋष मंडार्ये- ` 
भ्यश्चेति युच्‌ अनः णिलोपणत्वे, oS 
९४) भू घातो स्रियांक्तिम श्रीयुकः किति इति गुणा भावहड भावश्चः 
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होने से आपका (कुम्भ) (१) नाम है ६४ आश्रितजनों को | 
अविशेष हो सर्वस्व देते हो इससे आपका ( विशुद्धात्मा ) नाम हे | 
६४२ जीवों को आप अपनी प्राप्ति के उपयोगी करते हो इससे 
आपका ( विशोधन) नाम है ६४३. किसी से रोके नहीं ज्ञाते हो | . 
इससे आपका [ अनिरुद्ध.] नाम है ६४४ आपका पतिपक्ष सामना | 
ऋरने वाला कोई नहीं हे इससे आपका '( श्रप्रतिग्थ ) नाम है | 
३४५ जीवों के प्रकाश करनेवाले होनेसे आपका (प्रद म्न) नाम है 


2. | अपरिमितवल होने से. आपका (अमित विकम) नाम है| : 
४७ । इट 


कालनेमिनिहा वीरः शोरिः शूरजनेश्वरः । 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहाहरिः ६६|. 


अर्थ-कान चक्र को अविद्या आदि नेमि ( धार) को नाश | 

करने वाले हो इससे आप का (कालनेमिनिहा) नाम है म शुरके | 
त में उत्पन्न होने से आप का (शोरि) नाम हे ६४७ सत्र गंक्तस 
माके मारने वाले होने से आपका (शूर ) नाम है ६ ४० शूगजनो | 
'के स्वामी होने से आपका ( शूरजनेश्वर ) नाम हे. ६५१ त्रिलोक | 


के आत्मा होने से आपका ब्रि र 
मोड के ३706 भोकात्मा नाम है ६५२ तीनों | 


६५२ व्रह्मा ओर त vs _ ९ बाओ सछे दोनों आपके हो कहर TEs " | 
(१) (कमेः इम्‌ च) इति भः प्रत्ययः कुमावेशरच बद | 
च्दविभ्यांमः , वाहुलकादन्यतोपि . रषोदरा | 

शणः  कमेरत उ: ( नेटबशिक्ृति) इतीडमाव || 

` “जकान्नञुणः अुस्वारपरसवर्या। ` || | 
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( ४५६ ) 


| (5 | 
, इससे आपका ( केशव.) ( १ ) नाम हैं ६५४ केशिदेत्यके मारते सेः . 
' ओपका ( केशिहा ) नाम हे ६५५ भक्तों के दुःख दरिद्र पापको इर 


करने से आपका इरि (२) नाम है ६५६ । ६६ 
-कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ।. 


` अनिदेंश्यवपुविष्णुर्वीरोऽनन्तो धनंजय ॥७०॥ 
अर्थ--सवों के कामों को देनेवाले होने से आपका ( कामदेव ) 
' नाम हैं ६५७ फिर उनको काम देकर पालन करने से आपका 
' (कामपाल) नामहे ६५८) देनेयोग्य कामों के पूर्ण भंडार विद्यमान 
होने से आपका ( कामी ) नाम है ६५६ सबकी प्राणाधिक प्रिय. 
' होने से आपका ( कांत) नाम है ५६० मन्त्र विद्या के ब्यंजक होने 
` से आपका ( इतागम ) नाम है ६६१ युगानुसारिलूप को हर 
समय बद्लनेसे आपका ( अनिदेश्यवपु ) नाम है ६६२ अपनी' 


' अपूव शक्ति से जगत्‌ व्याप्त होने से या प्रवेश होने से आपका: 


(विष्णु ) नाम है ६६३ छाधुजनों के दुःख दूर करने वाले होने 


से आपका (वीर) नान हैं ६६४ देश से काल से ओर गुणों” 


से अन्त नहीं होने से आपका ( अनन्त ) नाम है. ६९५ मणा | 


' मोती रत्न और सुवर्णादि धनको अपने स्वरूप से तुच्छ करने 
से आपका (धनंजय) नाम है ६६६।७० | 


बह्मएयो बहादर ब्रह्म ्ह्मविवर्धनः । 


(१) ब्रह्मेशयोः केशवत्वात्‌ केशवः bedi परिकी तिंतः । 


(२) यद्वा इडोपहूतं गेहेषु हरे भागं क्रतुष्वदं वर्श्च मेहरिः. 


ओष्ठः तस्माद्धरिरितिस्मृत भर० शा? | 


बहाविद्बाह्मणों जद्यी बद्यज्ञो आह्मणप्रिय॥७१॥ 
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अथ--जीवात्मा ओर प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं उन दोनों ते| 
"सव अवस्था में स्थिति भोगादि के कारण होने से अथवा वेद | 
तथा ब्राह्मणों के हितेषी होने से आपका (ब्रह्मण्य ) नाम है| 
६६७ महदादि तमोगुण. कार्यको भी ब्रह्म कहते हैं उसको बनाते | 
चाले होने से आपका ( अह्मकृतत्रह्मा ) नाम है ६६८ स्वरूप ह| 
गुणा और चिभवों से स्वयं. परिपूण होने से आपका ( ब्रह्मा )| 
नाम है ६६६ नित्य तप के बढ़ाने से आपका ( ब्रह्म विवधेन )| 
“नाम है ६७० अनन्त वेदों के जानने से आपका ब्रह्मवित्‌ ) नाम| 
है ६०१ वेद्य के व्यवस्थापन अर्थं आप अत्रिके घर सें जन्म लेन 
' से दत्तात्रेयादि रूप से ग्राप का (ब्राह्मण ) नाम है ६७२ प्रमाण | 
प्रमेय वस्तु जाके होय इस्से शापका ( ब्रह्मी ) नाम है ६७३ वेदों 
क अथ के यथा जानने होनेवाले से आपका ( त्रह्मज्ञ ) नाम है । 


३७४ वेदाधिकारी ब्रह्मणा आप ३ नेसे | 
न के प्रिय होनेसे आप : 
प्रिय) नाम है ६७५ | ७१ ` के ज 


महाक्रमो महाकमा महातेजा महोशः ॥ | 
महाक्रतुर्महायज्या महायज्ञो महाहविः ।।७।।| 


€ 
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नाम ६७९ जिसकी पिलो पूजा को सबकोई को करने : “को सब॒कोई को करने में सुकरहो| 


(९) गम्ल गतो गमेः | 
ह म डः दरसोलोपशक अन्नोत्यस्यति स लोग | 
` ततष्टि लोप: मदोरगरति ख्वातश्चितद्वारा प्रवेशनात । 2 ‘FE 
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(. ६१ ) 


उसका (महाक्रतु) नाम है ६८० देवतान्तरों के यजन करने वालों: . 
से आपके पूजन ली वाले का प्राधान्य होने से -आपका- 
' (महायज्वा) नाम है ६८१ अन्य योगों से आपके योग करने वाले | 
| का प्राधान्य होने से आपका ( महायज्ञ ) नाम हैं ६८२ आपही हाव - 
| रूप होने से आपका ( महाहुवि ) नाम है ६८३ । 
स्तव्यःस्तव्यप्रियःस्तोत्रं स्तुतिःस्तोता रणप्रियः 

हि 9 

` पृणःपुरयिता पुएयः पुएयकीतिरनामय॥७३॥ 

! अर्थ--स्तुति करने योग्य से आपका (स्तव्य) नाम है ६८४ 
| जिस किसी ने यथा कर्थ चित की स्तुति आपको प्रिय है इससे 

` आपका स्तवप्रिय नाम है ६८५ आप से ही प्रतिपाद्य रूप होने. 
| से आपका स्तोत्र नाम है ६८८ शेष सनकादिक आपकी ही 
' स्तुति करते हैं इससे आपका स्तुति नाम है ६८७ स्तुति करने 
` वालों की आप भी स्तुति करते हो इससे आपका ( स्तोता) नाम 
है ६८८ सुहृदों की प्रसन्नता करने वाली युद्धादि चेष्टा आपकी 

| हे इससे आपका (रण प्रिय) नाम है ६५६ अवाप्त समस्त काम हो 

` इससे आपका ( पूर्ण ) नाम हैं ६६० स्तुति करने वालोके मनोरथ 

` पूरणा होने से आपका(पूरयिता)नाम है नाम है ६६१ पातकी जर्नोके 

, पावन होने से आपका पुण्य नाम है hs पुणय श्लोक है ऐसी 

। आपका कीतिं से आप का पुण्यकीति नाम हे ६६३ संसार 
' महाव्याधि के विरोध रूप होने से आपका (अनामय) (१) नाम 
१६४ । ७३ Et 
(१) मीञ्‌ हिंसायाम्‌ आढ. ूर्वाततस्मात्त "पचायचू वशे | 
' चापियम्नाम्निकरी तिते सर्वपातके घुमान ` विमुच्यते सद्यः सिह? 
द चस्तेमृ गे रिव-- | | UR 08 
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| VE 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुपदः | | 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुवेसुमना हविः ॥ ७४ ॥| 


उप्रथ-निज्ञ मनोरथ पूणा करने में मनकासा जिसका वेग है| 
इसरो ( मनोजव ) नाम है ६६६ गंगादि तीथं के हेतु होनेसे ग्रा) 
"यका ( तीर्थकर ) ( १) नाम है ६६६ दिव्य ज्योति के कारण होने 
से आपका ( बसुरेता) नाम हे ६९७ आत्मस्वरूप भूत धनको अपने 

.. “अक्तजनाँ को देते हो इससे आपका ( वघुप्रद ).नाम है ६६८ देव| 
` की वसुदेव को अपने पितृ रूप धन के देने रो आपका ( वसुप्रद )| 

' “नाम है ६९९ वसुदेव के पुत्र, होने सो, आपका ( वासुदेव) नाग! 


७०४ 







इति सप्तमं शतक व्याख्यातं श्रथाष्टम॑ ग्याठ्यायते 

“लोकहितेच्छु हो त्तीस्सागर में बसने से आपका ( बसु ) नाम है| 
५०१ष्तीरसागरमें लक्ष्मी सहित वसने पर भो वसुदेव जीमें मन रखने | 
सो आपका ( वसुमना) नाम है ५०२ वसुदेव क घर से नंद करे 
'अहणा किये गये हो इससे आपका (हविष ) नाम हैं ७०३।७४| 


सद्गतिःसत्कृतिः सत्ता सदुभूतिः सत्परायणः || 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः॥७५॥| 


(१ _ (5) वोर्थशब्दोहनेकाव इ शा तीर्थशब्दोद्यनेकार्थ कृओदच्विति करोतेः ह - १ । भी 
पात तुदि बचि रिचि सिचिरिथक्‌ द्तो यू खा | 
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( ६३.) 

आपका [ सदुभूति ] नाम है ७०० सदजर्नो के परम स्थान होने से 
` आपका ( सत्यनारायण ) नाम है ७०८ यादव पाण्डव रूप भूभार 

` उतारने को सेना होने से [ शूरसेन ] नाम हे ७०६ यदुबंश के ` 
उद्धार करने से आपका ( यदुश्रष्ठ) नाम. हे ७१० मनुष्य रूप होने 
'यर सनकादि सन्तन की निवास भूमि होने से आपका (सन्निवास) 
नाम ह ७११ सुन्दर ( पावन ) मनोहर ] यमुना तट पर जल कीड़ा 
रास विहारादि करने से [ सुयामुन ] नाम है ७१२७५ 


भूतावासो वापुदेवःसर्वापुनिलयोनल: । 
दपहा दपदो दृप्तो हुर्घरोऽथापराजितः ॥७६॥ 


झर्थ--सब भूतों के निवास होने से आपका (भूवाबास ) नाम हे 
“७१३ बसुदेव पुत्र होने पर द्वांदशाध्यात्मक के वश करने रो ( वासु- 
ं 2 नाम हे ७१४ सबके प्राणों के अवलंब होने से आपका 
| [ सर्वासुनिलय ] नाम है . ७१५ -अक्त के कीने के प्रतिकार करके 
 - असमर्थ होने से आपका ( अनल ] ( १ ] नाम है ७१६ गोबधंनोद्ध 
' रयाद्‌ लीला में इन्द्रादिकों के दर्प के नाश करने सो आपका 
. 4 दपहा) नाम्‌ है ७१७ मद्‌ पान कराकर यादवों को दप देने से 
आपका [ दपद्‌ ] नाम हे ७१८ गर्वरहित होने से आपका [ अदृप्त] 
नाम है ७१९ कोई भी घारण नहीं कर सकता इससे आपका [दुर्धर] 
नाम हृ ७२० कोई जय नहीं कर सकता इधसे आपका [अपराजित] | 
नाम हे ७२1१५७५ i ॒ ह 








. [१] झलमूषणाद्र्थः तस्मात्पचाद्यच यद्वा मान्तादेवालमोन्य | 
| | याव पर्याप्तिबचनान्मत्वरथायो अर्श आद्यच्‌, आस्ययानां अमात्रे 
| उणोपः नञ. समासः नभो नप्नोप। बुद्‌. ` ` 
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विश्वमूतिमंहामृतिदींप्तम्‌तिरमृतिमाच्‌ ॥ 
अनेककप तिरूयक्तः शतमतिः शतानन७७॥ | 


अर्थ-विश्व ही आपका अंग हे इससे आपका [ विश्वमूर्ति] नाम हे 
७२२ विश्व की आश्रय रूपा मूर्ति होने से आपका [ महामू्ति ] 
नाम है ७२३ प्रकाशरूप होने से आपका [द्रोप्तमूर्वि ] नाम हे 
७२४ ओर कोई भी मूर्ति नहीं हे इरूसे आपका [ अमूतिमान्‌] , 
ज्ञाम हे ७२५ षोडश हजार रूप बनकर १६१०८ ख्रियोसे रमण 
* करने से आपका [ अनेकमुवि] नाम हे ७२६ मनुष्य रूपसें पर रूप | 
के अप्रकाशक करने से आपका [ अव्यक्त ] [ १ ] नाम है ७२७ | 
छाजुन को विश्व रूप दिखाने के समय अनेक रूप होने रो आपका | 
[शतमूति] नाम है ७२८ असंख्य मुख दिखाने से आपका [शतानन] | 
नाम है ७२६७७ 


ऐको नेकः सवः कः किम्‌ यततत्पद्मनुत्तमस्‌ । | 
लोकबन्धुलोंकनाथों मोधवो भक्तवत्सलः ।७८| | 
अर्थ-स्वसमान दूसरे के न होने से आपका [ एक ] नाम है ७३० | 
अनेक विभूति रूप होने सो आपका [ नेक ] नाम हे i स्वाति i: 
षय ज्ञान को नहीं होने देते इसरो आपका [स ] नाम है ०३२ |. 
आफ्ने तो सत्र रो बास करते हैं ओर आप सत्र भूतों में बास करते | 
| रका व] 1. | ७३२,सब भूत जातमें प्रकाश आपका | 
"इसर आपका [ क ] नाम हे ७३४ इप्सित अर्थ प्राप्ति | | 

अर्थ प्रष्टव्य होने से आपका [ किम्‌ ] _ से आपका [ किस्‌] नाम हे ७३४ जगद रचायार्थ हे ७३४ जगत रचाणाथ || 


[ १] जू ब्यक्ति श्लक्ष्यादियु विपुर्वातक्त: तत चन... . . 
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(६५). 


यत्न करते दो इससे आपका ( यव ) (१) नाम है ७३६ भक्तों: 
को ज्ञान भक्ति के विस्तार करते हो इससे आपका (-तद ) नाम 
है ५३८ लोक ( भुवन.) मात्रों के बन्धु होने से आपका ( लोकः 
बन्धु ) नाम हे ७३९ लोकों के मनोरथ दान में समर्थ नाम होने से 
आझापका ( लोकनाथ) नाम है. ७४० मधुकरे बंश में जन्म लेने से 
आपका ( माधव ) नाम है ७४१ भक्त के समागम में सब्र कामको 
भूल जाते हो इससे आपका ( भक्तवत्सले ) नाम हे ४२।७८ ' : 


सुत्रणंवणों हेमांगो वरांगशचन्दनांगदी ॥ 


` वीरहा विषमः शून्योऽइृताशीरचलश्चलः।७६॥। 


अर्थ--] णयुक्त स्वणं निकष | कसौटी ] निर्दोष उज्ज्वल वर्ण 
हो इससे आपका ( सुवर्णवर्ण ) नाम. है ७४३ दिव्य शुद्ध सत्वरुप 
| होने से आपका ( हेमांग ) नाम है ७४४ दिब्यमङ्गजरूप देवकी को 
` दर्शन देनेसे आपका [ वगंग ] नाम है ७५५ आल्हाद करने वाले 
अ'गद [.वाजू ] आदि आमभूषणों के चित्य धारण करने में आपका 
[ चन्दनाँगढी ] नाम है ७४६ दुष्टों के समूल घातनाश करने से . 
< आपका ( वीरहा) नाम 'है ७४७ कटिलो के भय सवजनांको 
` अभय देने से आपका ( विषम ) नाम है ५४८ दोष वर्जित होने 
से वा ब्रह्मरूप होने से आपका (शुत्य) नाम है ७४६ गोपीमहवर्ती | 
माखन में अथवा जगत के आप्यायन में मनोरथ होने से आपको 
¦ ` (धुताशी) नाम है ७० दुयोधनादिकों से अभेद्य होने से आपका | 
| ( शासक ) नाम हॅ ७५१ पाण्डव तथा भीष्मादि भक्तों के लिये 
(2) यवीप्रयत्ने इति अरो घातोः किप्‌. इष्ण इस्णेति इस्ति | 


| . योमां स्मरतिनित्यशः जलंमित्वाय याप ततका अ ० 
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(६६) 
स्वप्रतिक्षा का त्याग करने से आपका ( चल ) नाम है ७५२1७६ 


` झमानीमानदोमान्यो लोकस्यामी त्रिलोकधक| 
सुमेधा मेधजो घन्यः सत्यमेधा धराधर१॥८०॥ 


अथ्थ--भक्तोंके आगे अपना अहंकार छोड़ने से आपका (अमानी) 
` नाम है ७५३ युधिष्ठिरादिकों को मान देने से आपका [ मानद ] 
नाम हैं ७५४ सवोत्कृष्ट मान है होने से आपका ( मान्य ) नाम न 
७५४ लोकों के भर्ता होने रो आंपका [ लोकस्वामी ] नाम है 
७५६ तींनों जोकों के धारण करने से आपका [ त्रिलोकधुव्‌ ] नाम | 
है ७५७ आराधक जनों की स्मरण रखने वाली बुद्धि होने रो आप | 
का ( सुमेधा ) नाम है ७५८ पुत्रोत्पादनार्थ किये देवकी के यज्ञ में । 
साक्षादृश न देने में झपा ( मेध ) नाम हैं ७५९ देवडी के जन्म 
रूपधन लाभ से आपका [ धन्य ] (9) नाम है ७६० बल्जत्र गोप | 
ओर वसुदेव आदि की सजातीय़ासिंमानिनी मेधा होने से द्यापका | 





[ सत्यमेघ ] ( २) नाम है ५३१ गोवर्धन धारणा करने से आपका | 
[धराधरः] नाम है ७६२1८०॥ £ 










fe [ १ ] घन धान्ये प चाद्यच_ धनगणं लब्धा ह पन | ) 
धन्यस्तुदेवकी जन्मघननामा दितिंस्मृत्रः ॥ म 
(९ यि वोस्तिमयिप्रीतिश्लाध्योह भवतां य दि ` तन्मात्र बुद्धि | 
सह्शीबु द्वि!वः क्रियतांमयि मेघतेः मेधाशब्दः अ्रस्तेःशत्तरि स्च्छः | । 
ब्दा तत्रसाधुः इति यति सत्यशब्द श्र | नित्यमसि प्रज्ञामेघयोः ह 
व _प्रजासेधयोः | 
बहुत्रीहिः पु गतू । a द ह 


४ । ~ i 
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(६५७) 
तेजोवृषो बुतिघरः सरवश्रमूतांवरः । 


रहो निग्रहो ब्यग्रो नेक भू गोगदाग्रजः ॥८१॥ 


अर्थ-सुहृत्पालन रूप तेज के वर्षा करने से आपका [ तेजोवृष] 
जाम है ०३३ अमानुषी दूति के धारण करने से आपन्ना [ दू ति- ` 
घर) नाम है ०६४ सब' शाख धारण करने बालों में श्रेष्ठ होने से 
[ सवंशख्भ्रताम्बर ] नाम है ७६४ पार्थ साथी हो लगाम पकडूने 
सरो ( प्रम ) नाम है ७३३ साराथ होकर दृष्टि मात्र से ही शत्रजनों 
के निम्रद करने से आपका [निग्रह | नाम है ७ ३७ पार्थद्रिद्बि- 
निम में ब्यम होने से आपका [ व्यप्र ] नाम है ७३६८ वेरीआधक 
अनेक रग होने से आपका [ नेकश्वग ] नाम है ७३६ गदनाम से 
प्रसिद्ध अग्रन्न ( बड़ा) भाई होने से आपका [ गराम्रभ ] नाम 
न्ड ७७० । = र्‌ को १ 


तु ee 
चतुसू तिश्रतुर्वाहुम्रतुब्यूहचतुर्गतिः। 
चतुरात्मा चतुमावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌ ॥ ८२॥ 
अर्थ--संकषेणा प्रद्यू स्त अनिरुद्ध ओर बासुदेव चपुग्यूदमूर्ति ` 
होने से आपका ( चतुमूर्ति ) न'म है ७७१ दिभ्यचार भुज के होने 
“से आपका [ चतुर्वाहु ] नाम है ७०२ बासुदेवादि चार मूर्ति नाम 
. मात्र ही मेद होने से वास्तव से ऐश्य-दोने से आपका [चवुव्यू ह]. 
नाम है ७०३ सामीप्य सास्प्य सालोकम सायुज्य चार प्रकार 
. "की गति होने से आपका [ चतुर्गति ] नाम दै ७०४ अधिक करके, 
भेद से प्रकट किमे हैं स्थून खरम जामडादजस्या में चतुर आत्मा | 
` आणने इससे आपका [ चतुगत्मा ] नाम है ००५ वो चा | 
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(इङ). 
रूप से युक्त होने से आपका [ चतुर्भाव ] नाम है ७०६ चारों वेदों 
को जानने से आपका [ चतुवंदबित्‌ ] नाम हे ७७७- एकांश से 
झवतार लेने.से आपका [ एकपात्‌ ] नाम है ७७८८२ 
समाबतों निवृत्तात्मा दुजयों दुरतिकू मः ॥ 
८ दु श्र दु दु ५ 
लभो दुगमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥८३॥ 
अर्थ इन चतुव्यू हों का आवतंन करने वाले: होने से आपका .. 
[ समावतं ] नाम हे ००६ इच्छा से जगदधिकार से निवृत्त होने 
से आपका [ निवृत्तात्मा ] नाम है ७८० सुरा सुरमनुष्यादिकों रो | 
अजेय होने रो आपका [ दुर्जय ] नाम है ७८१ आपके चरणों को | 
छोड्कर प्राप्य के नहीं होने से आपका [ दुरतिक्रम ] नाम है ७८२ 
अजितद्रियों को अप्राप्य होने से आपका [ दुर्लभ ] नाम है ७८३ 
| नेत्र रोगी को सूर्य की तरह अगम्य होने से आपका (दुर्ग) (१) 
गा ह्‌ क आपको आवास भूमि दुष्कर हे इसरो आपका | 
दुरावास | नाम हे ७८६ उन्मार्ग गामी पुरुषों के झाप मारन i 
होने से आपका [ दुरारिहा ] नाम है र सा वाही 


शुभांगो लोकसारंगः सुतत्स्तंतवधनः । | 
र्या महाकमा कृतका कृतागमः ॥०४॥ | 

थे-ध्यान के योग्य सुंदर अंग है, इस क या 
| शुभांग ] नाम ह प्न लोक में दि अं पद ने ले | 
ना रणा व रूप होने से आपका ( लोकसारंग ) "णस (लोकसारंग) नाम है ऽप हे ८६ ` | 
पण्य a (सपो `इति गय बांदी 
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'*( १९). 


त्न्तु को नाई बिस्तार करते हैं, इस कारण आपका ( सुतन्तु ) 
'भाम हैं ७९० संसार को बढ़ाने से आपका ( तन्तुवडेन ) नाम है 
७६१ बड़े कार्य के करने से आपका ( इन्द्रकमी) नाम है ७६१ . 
अह्मादि आपके बड़े कार्य हैं, इससे आपका ( महाकर्मा) नांम है 
५९२ सव कर चुके करना कुळ नहीं इससे आपका ( कुतरकपी ) 
, नाम ह ७६३ वेद आपने किया इसरो आपका ( कुतागम ) नाम 
३ ७९५ ॥ ८४ ॥ 
उद्धवः सुन्दरः सुन्द रहन्‌नाम' . सुलॉचनः | 
अको दाजसनःभृगी जयन्त: संबंविज्ञपो ॥ ८५) 
अर्थ--अपनी इच्छा करके उत्कृष्ट जन्म धारणा करने से आपका 
. [ उद्धव ] नाम है ५६५ सौमाग्यशालो होने सं आपका ( सुन्दर ) 
नाम है ७६६ कपालु होने से झापक्रा ( सुनइ) नामं है ७९७ ग्नत्सी 
` सुन्दर नामि होने से आपका [ रत्ननाम ] नाम है ०३८ सुन्दर 
_ नयन अथवा ज्ञान होने से आपका [ सुलोचन | नाम है ७६६ पृन्न- 
नीय ब्रह्म/दिकों से पूजा के योग्य होने रो आपका ( अक) नाम है 
८०० इच्छुक्रॉ को अन्त देनेसे आपका [ चाजपन ] नाम हे ०१ 
प्रलयमें मत्श्यरूप धारण करनेसो. आपका [शवङ्गो] नाम है ८०२ दुष्ट 
को जीतने से श्रापक्रा [ जयन्त ] नाम है ८०३ बाह्य ओर आम्य | 
स्तर सत्र प्रकार का ज्ञान रखने से आपका [ सर्ववित] नाम है | 
. 5०४ हिरणयाक्षादि असुरों को जोतने से आपका ( जयो ) नाम 
“है ८०५ ॥ ८५ ॥ बु 


सुवर्एविन्दुरचोम्यः सर्ववागीशरेशवः | २ 
महाहदो महागतों महाभूतो महानिधिः |८६ | 
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(५७०): 
अर्थ-देह पर सुवर्ण से बिन्दु, हैं इस कारण आपका [सुवर्णविन्दु] 
नाम है ८०६ रागह्वेषादि आपको जीत नहीं सकते इससे आपका 
[ अक्षोभ्य ] नाम है ८०७ सम्पूर्ण बागीश्वरत्रह्मादिकों के भी ईश्‍वर 
हैं, इसरो आपका ( सर्ववागीश्वरेश्वर ) नाम है २०८ योगीजन : 
आनन्द पूवक आपके हृदय में बिहार करते हैं इस कारण झापका 
| महाहृद ] नाम है ८०६ दुरत्य माया है, आपकी इससे आपका _ 
[ महागतं ] नाम है ८१० तीनों काल आपमें अनवच्छि स्न हें इससे | 
` आपका [ महाभूत ] नाम है ८११ सम्पूर्ण प्राणी आफ्ने निवास 
करते हैं, इससे आपका ( महानिधि ) नाम है ८१२ ॥८६॥ 


इशुदः इन्दरः कुन्दः पजन्यः पबनो5निलः 
अख्ताशीऽश्तवपुः सर्वज्ञ: सगतोमुखः ॥ ८७॥ 


अर्थ--शथ्वी का बोझ उतार आनन्द करने से दर] 
र आनन्द आपका [ कुमुद ] | 

नाम हे ८१३ सुन्दर फूलों के देने से झापका ( कुन्दुर ) जम है 
=१४ कुन्द से स्वच्छ अंग होने से आपका ( कुम्द ) नाम है ८१५: 
इन्द्रवत_तापञ्रय को दूर कर सब कामनाओं को देते हैं, इस काग्ण 
“आपका ( पर्जन्य ) नाम है 5१६ स्मरणमात्र से पवित्र करते हैं 
इससे आपका ( पवन ) नाम है ०१७ सदा दुर से प्र रणा करते है, 
ल आ ( अनिल ) नाम है ५१५ आनन्द स्वरूप ' अत्तो 

[न करने से झापका (अमृतनाश ) नाम है ८१ | 

| ९ मरणा रहि 

व bs ह अग्तवपु ) नाम हे २० सबको ना क. 
| ) नाम है ८२१ सब जगह न जी 
(सर्वतोमुख) नाम है ८१२ ॥ ८७ ॥ ` nD र 
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हैं, इससे आपका ( सुलभ ) नाम है ८२३ शग्णागत की, पालना 


' के चारुर को मारने हारे हें इससे पका ( चाणुरध्रानपूदुन ) 
नाम हे ८३११८ | | नली 


स्रासिं ) नाम है ३२ काली, करालि, मनोजवा 


(७१) 
छुंलभः छुनतः सिद्धः शत्रजिच्छत्रतापनः | 
न्यग्नोधोदुं बरोश्वत्थश्चाएुरांधनिषुदनः॥८८॥ 














अर्थ--भक्ति से पित जो पुत्रपुष्पादिक उन्हीं से प्राप्ति के योग्य 


>“ 


आपका सुन्दग्त्रत है इससे आपका ( सुब्रत ) नाम है ८२४ स्वतम्त्र ` | 
होनेसे आपका ( सिद्ध) नाम है ५२५ देवताशोंके शवुओको | 
जीतने से आपका ( शत्रजित्‌ ) नाम है ८२६ शत्रुओं कोझआप . 
तपाते हैं इससे आपका (शत्रतापन) नाम है २७ वटब्रृक्षके 
सद्दश आपकी माया प्राणियों के ऊपर नीचे फेनी हुई हैं इससे 
आपका ( न्यय्नोध ) नाम है 5२८ आकाशमें व्याप्त है अथवा 
अन्नादिक से सत्रका पोषण करते हें इस कारण आपका (उदव) 
नाम है ८२६ “'र्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थ प्राहुरञ्ययस्‌' एबंभूत 
आप अनादि हैं इससे श्रापका ( अश्वत्थ ) नाम है ८३० अन्ध्रदेश | 





त. 
ह >. 
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सहखांचिः सप्तजिद्दः सप्तैधाः सपवाहन! | | 
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| 
१ 
न्त्यो भः य कृट्यनाशनः ॥८६॥ | 





श्वरुचिये आपकी सात जिहा हैं, अथवा आप 
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( ७२ ) 


जिह्वा से सब प्रकार की वाणी बोले हैं इससे आपका ( सप्त | 
नाम है ८३२ सात प्रकारकी लकड़ी यज्ञ में हैं इससे आपका 
९ सप्तैधा ) नाम हे ८३४ सप्ति नामका घोड़ा अथवा अग्नि रूप 
सात बाहन है इस कारण आपका ( सप्तबाइन ) नाम है 4३४ हाथ 
: पाँच शरीरके अवयवन करके रहित होने से आपका (मृति) नाम है 
5२३ पास रहित हो इससे आपका ( अनध ) नाम है ८३०७ आपको 
कोई यह नहीं जान सके कि यह परमात्मा हैं इससे आपका (अचि 
'च्त्व ) नाम है ५३८ अधमियों को भव देने बाले हैं इससे आपका 
( भयझद ) नाम है ८३९ भक्तों के भयका नाश करते हैं इससे | 
आपका ( भयनाशन) नाम है ८४०1८३ | 


अणुबहृत्कृशः स्थूचो गुणभू जिगु'णोमहान । 
` अतः स्वपृतः स्वास्यःप्राग्यंशोगंशवर्धनः६०॥ | 


| 
४ उम से भो सूक्ष्म द रस कारण आपका (अणु) नाम 
[oie व्याप्त होने से आपका ( ब्रइत ) नाम है ८४० 
तुत हो स आपका ( कृश ) नाम है ८४१ सबको आत्मा 
100. द ( स्थूल ) नाम है ८७२ सत्वरञतम गुणों के धारण | 
अभाव हैं का ( गुणभृत्र ) नाम है ८४३ परमार्थ काके गणों का 
७007 या आपका ( निगुण ) ६४४ नित्य स्वच्छ शद 
ज La हैं इससे आपका ( मह्दाम्‌ ) नाम है ८४५ | 
22201 करते हैं धाप निराधार हैं इसरो झापकां (श्रध) ` | 
क. * आपदो आत्माको धारण करते हैं इससें आपका | 
त नाम हैं ८४७ सुन्दर मुल अथवा वेद आपके मुख से च 
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( ७३. ) 
निकला इससे आपका ( स्वास्य ) नाम है ८४५ ब्रह्मादि आपसे 
उत्पन्न हुए शशरो आपका [ 'प्रावंश] नाम है ८५९ प्रपंच को 
जढ़ाने से आपका [ वज्षवद्ध न) नाम है ८५०।६० 


| भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्गकामदः । 
| आश्मः श्रमण क्षामःघुपर्णो वायुवाहनः ॥६१॥ 


अर्थ-मुक्तजीवो के वंघमो त्ञ भार के धारण करने रो आपका [भार- 
| शव | नाम हैं ८११ सर्वशास्त्रं में निरूपित होनेसे आपका [कथित] 
$ ताम हैं ८८२ घटित घटन करने सै आपका ( योगी ) नाम है 
०९३ सनकादि योगियों के स्वामी होने से श्वापक्रा ( योगीश ). 
| नाम है ०५४ योग से भ्रष्ट होने वालों को अणिमादि सिद्धि 
| काम देने से आपका ( सर्वक्रामद ) नाम है 5५७ सुभिष्त पर बिद्योः 
पासकों में बिश्राम लेते हो इसरो आपका ( आश्रम) # नाम 





~= ss ees वकिल लल 7 


| $्राश्रम्यन्ते विश्रांति प्राप्यतेनेन श्रथ तपसि स्त्रेदेव आडपूत्रः | 

| शिच. बृद्धि: अमन्तत्वाद मित्ये मितांहृस्वः ततोऽृतरिचकारके | 
| इत्यनुब्रत्तौ एस्च्‌ इति करणे अचूणिलोपः एवंसिद्धो भोगजन्मभ्पा 

| अय्यनुपच्तीणा पूर्वसंस्कारैः समाधि शेषोऽनाग्राहोत अश्यते परः, 

| अम्यतेऽभ्ष्य थने विषय भूतेऽस्मित्‌. ग्रम्मात्‌ अह्मे अनेनेतित्रा तत्र- 

| समाधि शेषेणा अरम्यतेऽ्यरयरेम्ऽ्यम्‌ इतित्रा ते अम्यन्ते समाधि 
|रोवाभ्यासंग्राप्यंलेऽनेनेतिं ॥ ८५ 4000 





|. “4 समांधिल्यो को समाधि के अम्यास कराने वाले होने सा . ` 


| 
अ 


रर 
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(०४ ) 


आपका ( अमेया ) # नाम है ८५७ योग भ्रष्ट भी जिसके अनुग्रह से 
दुर्ग के तरने को समर्थ होते हैं इससे आपका ( त्ताम) नाम है 
दऽ प्रात समाधि वाले मनुष्यों को संसार के पार होने से आपका | 
( सुवर्ण ) नाम है ०५६ पवन सदृश बाहन. होने से आपका 

( वायुवाहन ) नाम है ८६० ॥ ६१ ॥ 


धनुद्ध रो धनुवेंदो दंडो दमयिता दमः | 
अपराजितःसव सहो नियंतोऽनियमो यप्नः।६२} | 


स्थ--भक्ता के विरोधियों के मारने को धनुष धारण करने से | 
आपका ( धनुधेर ) नाम है ८६१ इन्ब्रादिक आपसे ही धनुवेद को | 
प्राप्त होते हैं इससे आपका ( धनुर्बेद ) नाम है ८६२ वेदमागोय्त्र | 
विरोधियों के दण्ड देने वाले होने से आपका ( दणड ) नाम है ८ ६३: 
रावणादि दुष्टों को दमन करने वाला. स्त्रभाव ' होने से झापंक्रा | 
( दमयिता ) नाम है ०६४ ज्ञिसक्रा दमन करने. वाला कोई नहीं है | 
` इससे ( दम ) नाम है 5६५ कचित कदाचित्‌ कुनश्चित जिसके | 
जय'करने वाले का अभाव होने से आप्रका ( अपराजित) नाम | 
है ५६६ सबके सहने वाले होने से आपका ( रूवे मह ) नाम हैः६७ | 
सवके नियम करनेवाले होनेसे आपका (नियन्ता) नाम है ८६८ नियम्यो | 
का भोगादि संपद देने वाले होने से आपका ( नियम ) ८५६६ यम | 


आदिको के भी यमरूप होने से आपका (यम) नाम है ८७० ॥६२॥ | 
| स्का rrr RR ब. पा, 1 A i 
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® भ्रमयति तत्र तांस्तसभ्यासयति धातु प्राग्वत्‌ ततः अधिकर र [ 
_णापादानं सप्रदान कर्मव्त पु इत्यल्युटारवहुलम इति ब्रहुलकात ल्युट्‌, |: 
तत्रचाधिकरणापादान संप्रदान कर्मसु. शुद्धात्‌ * करणें केवलात्‌. | 
- ऐपताच्च कतु रितु रायन्ता देवचायम्‌ इति विद्ेकः | 





( ७५) 
सत्ववान्‌ सात्विक; सत्यः सत्यधर्मपरायणः । | 


ग्रथ्‌-मोक्त रूपसत्व के निन्य सम्बन्ध रखने से आपका 
| ( सत्वचाच्‌ ) नाम है ८७१ धर्म ज्ञानादि सत्व से योग्य होने से 
| आपका ( सत्विक ) नाम है ८७२ यथार्थ वैभव होने से आपका 
| (सत्य ) नाम हे ८५३ सत्य रूपधर्म में परायणा होने से आपका 
| ( सत्यधर्मपरायणा) नाम है ८७४ निरुपाधि उद्देश्य से अभिप्राय 
| किये जाते हो इससे आपका [ अभिप्राय ] नाम है ०७, प्रिय के 
| योग्य होनेसे [ प्रिया ] नाम है ८७६ 'अनन्येच्छा वालों के पृज्य : 
पाद होने से आपका [ झह ] नाम है ८७७ अन्यन्य भक्तों के प्रिय 
| करने वाले हो इससे आपा [ प्रियकृत ] नाम है ८७८ प्रीति के 






| विहायसगतिज्योतिः खुरुचिहु तभुखिभुः । 
|रविविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥६४॥: 


| | अर्थ--निरूढ़ भक्तियुक्तो से अचिरादिगति से गम्य होने से 
आपका [ ब्रिह्ययसंगति ] नाम है 5८० ज्योतिरूप होने से आपका 
॥[ ज्योति ] चाम है 5८१ सूर्योदय से रोचमानदिन रूप होने से 


क 


"पौ २ 

गक अ. 
२9572 NS 
3 से 


| अभिप्रायः प्रियाहोऽ हप्रियक्रृत प्रीतिबद्ध न; ।६३ 


: य्य दक्तिणोत्तरायणा र गति होने से | [ रवि 1. ८८४ सूर्य के. ८ ४ 


| बढ़ाने वाले हो इससे आपका [ प्रीतिवर्धन ] नाम है 5७६ ॥ ६३ ॥ 


आपका [ सुरुचि ] नाम है 55२ झसृतहुत का भोगनेवाला चन्द्रमा . | 


| जिससे पूर्णा होता है इससे आपकां [ हुतभुग्विभु ] नाम: हैरू 
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( ५६ ) 
'औ प्रकाश होने से आपका [ विरोचन ] नाम है ०८५ पवन | 
चलाया चलता है इससे आपका सूर्य नाम है 5८६ खूर्य द्वार से | 
`वर्षा तथा खेती आदि को उत्पन्न करने से आपका [ सविता ] 
“नाम है ८८७ सुर्य किरणों के सम्बन्ध से व्रिजली वरुण और चन्दर | 


माको सम्यक रीति से निरंतर प्रकाश करने से आपका ( रविल्नो- | 
सन ) नाम हे 5८७६४ ` ं 


अनन्तो हुतझुरभोक्ता सुखदो नेकदोऽगजः। | 
' अनिविएणः सदामर्षी लोकाधि8्ठानमहुतः ६२ | 


'अथ--सप्तन्तुयज्ञों में हवन किये का भोक्ता इंद्रहुत सुक्‌ अरो प्रजा | 
पाजन करने बाला प्रजापति वो दोनों जिसके बड़े हो इससे आपका 
| . अनन्तदुतसुक्भोक्ता ] नाम है ८८६ अक्तजनो को निज्ञ प्राप्ति | 
। ` _ रूप सख के देने से आपका ( सुखद ) नांम है ८६० मुक्तपुष्षषों को | 
यार देनेवाली दिव्याक्षरों के विद्यमान होनेसे अपक (नेकद) | 

नाम 6 अथवा भोगमोक्षादि अखिल पदार्था क देनेमें समर्थ होनेसे 

| इ अ ) नाम है ८६१ सुक्तजजनों के अगाडी सवेशवरी 9 
न सादित प्रथम प्रादुर्भाव होने, से आपका ( अग्रज ) # नाम. 
"३ इस प्रकार आश्रितों को संसार दुर्गसे पाकर अपनो प्रवति | 
करा कर वाक्र अशोच्य रूप से देखता चाहने से आपका ( अनि" - 





$ ता मावे सप्तम्यांजनेडः टिलोपः एवं प्राप्वानां मुक्तानामग्रे | 

० १ दुर्भ कः 
सहसवर्वय भ्रिया यथा पक विध पर भोग्यो जायते प्रादुभंवति | 
अमः (ऋजेन्दाम्र ) इत्युणादि ना रकिहदित्वानुमो निपातना 
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( ७७ ) 












| ) ® नाम हे ८९३ आश्रित जनके किये को सब समय सहने- 


से आपका ( लोकाधिष्ठान ) नाम है ०६५ सबन्ननों को सत्र समयः 
- | अतिशय विस्मय प्रद्‌ होने से आपका ( इभ्रत ) नाम है ८९६1६० 


' सनात्सनातनतमःकपिलःकपिरूययःस्वास्तिदः 
` | स््॒स्तिकृत्स्वस्तिस्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिण॥६ ६. 


अथ--उन आश्ितों के संभजन से आपका [ सनातनम ) नाम 
है ८६७ अत्यन्त सनातन होने से आपका [ सनात. ] नाम है 
| ८९८ विजुली के मध्य में स्थित नील मेघके समान उज्वल होने 
से आपका [कपिल] नाम हे ६६ आप भी तदनुभव सुखके पालन: 
| करने से आपका ( कपिरष्यय ) नाम है ६००॥ 


॥ इति नवमं शतक व्याख्यातम्‌ ॥ 


इतोग्रे दशमं शतकं व्याख्यायते 

अतिमद्वत_ मंगलके देने वाले होने से आपका ( स्वत्तिद ): 
- | नाम है ६०९ सत्र समय उनकी स्वस्ति करने से. आपका स्वस्ति | 
* | कृत_नाम है ९०२ आशीवाद रूप होने से आपका स्वस्ति नाम 

| है ६०३ महामंगल के पालन करने से आपका स्वस्तिमुश नाम है 

| & विद्‌ सत्तायाम्‌ दिवादिः वा विदु विचारणे निपूर्वः निसस्तु - 
` | सोरुत्वम्‌ ततःकर्तरिक्तः अनिद, अगुणः रदाभ्यां इति निष्ठातेस्यनः 

| पूर्वस्यदस्वनः । i 


| से आपका ( सदामषीं ) नाम है २९४ युक्तञनों के नित्याश्रय होने. | 
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| ० 2 
“६०४ आत्मदानरूप दक्षिणा के देने से आपका स्वस्तिदक्षिण नाम 


“है ६०५।६६ 
अरौद्रः कुंडली चक्की विक्रम्यूजितशासनः । 
'शब्दातिगः शब्दसहः शिशिर; शबरीकर।६५ | 


९ NP ¢ A 

अथे--सब श्वय के विद्यमान होने पर भी सुगुणा तथा शीतल 

रहने से आपका ( अरोद्र ) नाम है ६०६ मकराकार कुणडलादि 
-भूषणों के नित्य योगसे आपका कुण्डली नाम है ६०७ चक्र को | 
सुब समय धारया करने से आपका चक्री नाम है £०८ अनन्त गोए | 
' बंधुओं से विलास करनेसे आपका विक्रमी नाम है ६०६ ब्रह्मादिक | 
करके शिरोधार्य होने से आपका ऊर्जित शासन नाम हे ६१० शेष 
सरस्वती ओर वेद भी आपकी महिमा को नहों कह सकते इससे | 
आपका शब्दातिग नाम है ९११ गर्जेदादिको के आउ शब्द को. 
अति भारकी तरह सहने से आप का ( शब्दसह ) (१) नाम है |. 
_ २१२ गजेन्द्र रक्षणार्थ अति शोध गमन करने से ( शिशिर) (२) 
ह नाम है ६१३ तढुद्वार के लिये पाँचों शस्त्रों के हाथ में होने से 
` > आपका ( शवरीकर) नाम है ६१४।६७ 5 र 







£ १.] सहृते असोसहः शब्दुस्य सहशब्दसह पूर्व सहम इत्यस्मात | 
- पचन्‌ परचात षष्टात, सभासः यद्वाशा शयिस्याँ ददनो मलांजश. | 
_ कशि इति आत्वं पस्यवः पढ्‌ अमषंणे पः सः पाद्य | | 
“ (२१ शशति प्लवते इति शिशिरः शशप्लुतगतों [ अजिरश |. 
“शिर | इत्यादिना रक्‌ प्रत्ययान्वो निपातितः 
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( ७६ ) 


अक रः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । 
विद्वत्तमो वोतभयः पुएयश्रवण कीर्तनः ॥६०॥ 


अर्थ-पङचा युधी के होने पर भी क्र,ग्तारहित होने से झापका 
£ अक्र,र ) नाम है ६१४ शीघ्रता होनेपर वस्त्र भूषण के गिर जाने 
पर भी अति सुन्दर होने से आपका (पेशन्न ) नाम है ६१६ रक्षा 
करने में शोधता में प्रवीणा होने से आपका ( दृच्त)- नाम है 
६१७ प्रसन्न गजेन्द को अभय दक्षिणा देने से आपका ( दक्षिणा ) 
६१८ गजराज को देख कर उद्धार करने में मन धारण काने से | 
आपका समिणांवर नाम है ६१९ शरणागत रक्षणके अतिशय जानने 
याले होने से आपका. (विद्वत्तम) नाम है ६२० गजेन्द्रके भय दूर करने 
मं अति प्रवोया होनेसे आपका ( बीतभय ) नाम है ६२९ अति 
पवित्र गजेन्द्र मो क्ण रूप कीर्तन आपका इससे आपका (पुण यश्नवणा 
-'कीतन ) नाम है ९२२॥ ६८ ॥ 


उत्तारणो दुष्क्ृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः | . 
वीरहा रचणः संतो जीवनःपयवास्यतः&8। . 
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|. अर्थ-मकर की आपत्ति से उद्वार करने से आप का [उत्ताग्ण] 

|. नाम है ६२३ प्राह के मुख के विदारण करने से आप का ( दुष्कृतिहा 
"| नाम है ६२४. दिनोद्धारणा कीति से अस्मादादिकों के पवित्र . 
| करने से आपका ( पुण्य) नाम है ६२५ गजेंद्र मोच्षणयश के २. 
: | ` अवण करने से.दुःस्वप्नदर्शन दोष फ़े.ूर करने से आपका (दु- 
| स्वप्ननाशन.) नाम है ६२६ बीरों के मारने वाले होते स आपका . 
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[ वीःहा ] (१) नाम है ६२७ शग्णांगत का रक्षणा करने से 
आपका [ रक्षणा ] नाम है २८ झाश्रितोंके सम्यग्रीति से 
वाले होनेसे आपका (सन्त) (२) नाम है ६२६. खवप्राय गर्जेद्र को 
जीव दान देनेसे आपका. (जीवन) नाम है ६३० वात्सल्य भाव से 
गजेन्द्र को सब समय समीप रहने से आपका ( पर्यवस्थित ) नाम. | 
६३१ ॥-६६ ॥ 


अनन्त रूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भया पहः । 
अतुरसो गभीरात्मा डिदिशो व्यादिशोदिशः१०० 1 


अर्थ-असंख्य रूप होने. आपका ( अनन्तरूप ) नाम हे ६३२ 
अन॑तेश्वर्य होने से आपका ( अनन्त श्री) नाम हे ३३३ गजेंद्र | 
छ षिजल जन्तुओं पर क्रोध जीतने से झापका ( जीतमन्यु ) नाम 
है ९३४ वात्सल्य से अनाथों के भय दर करने रो आपका ( अया: | 
यह ) नाम है ६३५ आतं आश्रित पर उचितानुप्रह करने से आपका. 
'( चतुरस्‌ ) नाम है ९२६ चतुमु'खादिको को भी अथाह गांभीर्य | 
होने से आपका ( गमीरात्मा ) नाम है ६३७ बिनय गद्गद्‌ स्तुति 
चाणीयों के विविध देश होने से आपका ( विदिश ) नाम है ६३८ | 

. अह्ादिकों को पृथक २ लोकरक्षण में नियोग करने से पका | 

( व्यादिश ) नाम हे ९३९ ब्रक्मादिकों के सर्व कत्य में आज्ञा देने 

चाले होने से आपका ( दिश ) नाम है ६४० || १००॥ ° 











| 





(१) दनः वा शी सर पर क्विश्‌ ( स्फायि तज्चि ) इति रक्‌ झजेवी पचि" | | | 
यचि णिलोपो वा. हन्नान्तलक्षण दीर्घादि . i i रः | “ 

(२) अआअन्येष्वपि 'यश्यते इतिडः तेषां | Fe 
अ र ४ * तेषा अस्तीतिवा सन्तः | 
वचन व्यत्ययः तेम्यइ इष्टं दत्तवान्‌ सनोतेनिष्ठा मच्या कल्पः |. 
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(०१) 


अनादिभूंभुवा लक्धमीः सुवीरो रुचिरांगद: | ` 
जननो जनजन्मांदिभीभो मीमपराक्रम॥१०१॥ 


अर्थ-आदिके न होने से: आपका अनादि नाम 

अपने दास्य भावसो आत्म लाभ बाले को भूभु वादि ps 
सो आपका ( भूमु'ब ) नाम है ३४२ उन्हीं आभ्नितों' के लक्ष्मी 
( घत ) रूप होनेसे . आपका लक्ष्मी नाम है ६४३ उन्हीं आश्रितों 
के विनिपाति के प्रती कार करने में समर्थ होने से आपका ( सुवीर ) 
नाम है ६४३ प्रपन्न जनोंको स्वाचुभुवयोग्य अङ्ग देने से आपका 
( रुचिरांगद ) नाम है ४५ सबके कारण होनेसे आप का (जनन) 
नाम हं ६४६ उन्हीं जनाँके जन्म के कारण होने से. आपका जन- 
जन्मादि नाम है ९४७ विमुख जीवों को जन्म मरणादि भय रूप . 
होनेसे आपका (भीम) नाम है ६४८ लोक के अहित जीवों 
क अथ भीम पराक्रम बाले होने सो आपका ( भीम पराक्रम ) 
नाम है ६४६।१०१ 


| आधारनिलयोऽाता पुष्पहासः मरजागरः । 
| ऊध्वंगः सत्पथाचारः पाणदः पणवः पणः १०२ 


| ` अर्थ-जगवके आधार धार्मिक प्रहलादादिको में निवास करने 
| में आपका ( आधारनिलय) नाम है ६५० घर्माचार्य होने से 
| आपका ( धाता ) नाम है ६५९ पुष्पवत्‌ विशद होने से आपका 
| [ पुष्पहास ] नाम है ६५२ आश्रित रच्तण में छषीवल 'की तरह 
; , चित्य लगने से आपका ( प्रजागर ) नाम है ६2३ स्वभाव से ` 
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ही उच्च होने से झा पका [ ऊर्ध्वग ] नाम है 2५४ सन्माग प्रवर्तन | 
के आचार्य होने रो आपका [ सत्पथाचार ] नाम है ९५५ सत्रको 
प्राण दान देने वाले होने रो आपका ( प्राणद ) नाम हे ६५६ सब 
प्राणोको परमात्मा में प्रणाम कराओ हो इसरो आपका [ प्रणव ] | 
नाम है ६५७ इस तरद उन अकरो से स्वाम्य दास्य आव परस्प 
बदले से व्यवहार रखने से आपका [ पण |] नाम है ६५८।१०२ 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राएमृत्‌ पाणजीबनः। 
तत्वं तत्वविद्देकात्मा जन्मश्व॒त्युजरातिगः१०३ ` 
अरथ-वेदाभिप्रायके प्रतीत कराने वाले होने सो आपका | 
[ प्रमाणा ] नाम है ९५८ पत्तियों के घोसले की तरह प्राणां के जय | 
स्थान होने से आपका [ प्राणनिलय ] नाम है ६६० माता की तरह 
प्राणां के धारणा करने सो झाप का [ म्राणधुत ] नाम है ६६१ अन्न | 
को तरह जगत्‌ के जिवाने वाले होने से आपका प्राणजीवन नाम | 
है ६६२ जगत में सारांश रूप होने से आपका [तत्व] नाम है |. 
६६३ अपने तत्वको आपही जानने चाले होनेसे आपका (तत्वविव) | 
नाम है ६६४ सर्वत्र एकात्म रूपसे वर्तमान होनेसे थपका (एकात्मा) | 


नाम ६ ३६५ चेतना चेतन जीव .घर्म से रहित होने से आपका 
| ( जन्मखत्यु जरातिग ) नाम हे ६६६।१०३ ह 


भूमु वः स्वस्तरुस्तारः सपिता प्रपिताप्रहः। | 
यज्ञोयज्ञपतियज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ॥१०४॥ |. 


अर्थ-भूरादिलोकों के जीवों के समा श्रयणा होने से झापका | 
९ भूमु वःस्वस्तरु ) नाम है ६६७ संसार समुद्र के पार लगाने वाले | हु 





| ( ८३) 
होने से आपका ( तार ) (१) नाम हैं ६६८ सबसे पै दा 
.। दोने से आपका ( सविता ) (२) नाम है ६६९ आ 
| जनक होने से आपका ( प्रपितामह) ( ३) नाम है ६७० अपनी 
आराधन समृद्धि रदितों को झांपही यज्ञ रुप होने से आपका (यज्ञ) 
| (४) नाम दै ९०१ यज्ञा के फल देनेवाले होने से आपका (यज्ञपति) 
| नाम है ६७२ यज्ञन करने वाले भी आप हो इससे आपका (यज्वा) 
| “न्नाम है ६७३ यज्ञ आपका अंग होने से ग्रापका ( यज्ञांग ) नाम 
` है ६५९ उन यक्ष करने वालों की अद्वाधिकार देने से आपका 
| ५ यज्ञचाहन ) नाम है ६७४।१०४ | 


| यज्ञभृ्ज्गकृयज्गी यत्नमुश्यत्वसाधन; 
3 
| -यज्ञातकृयज्ञणुह्यमन्नमन्नादएवच ॥ १०५ ॥ 


( 
न | | थं-पूर्णाहुति द्वारा विफञञ यज्ञको भी पूर्ण करने वाले होने 
| से आपका ( यज्ञशृत ) नाम है ९७६ जााद्विवार्थ यज्ञ करने से 


(१) (त्रारः) तरते णयतात पचाद्यचि णिलोपेच तार 


189 ४ 
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| ( २ ) तान्‌ साक्षाज्जयति इति सविता सूङप्राणिगर्भ 


बिमोचन घा, तस्मातृच्‌ स्वर तीति वेद गुणावो 
i (३) पितृन्यमातुलमातामहपितामहाः इति डामहतुनि पात्यते 


तद्धितः भसंज्ञायास्‌ टेः इति डितिटेल्ोपः तत प्रपूतः कृषति, प्रादयः 
इति प्रादिसमासः सचप्रादयो गताद्र्थ प्रथमया समासः। | 


4 
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( यक्षद्वत्‌ ) नाम है ६७७ सब यज्ञा के शेष रूप होने से आपका 
यज्ञी नाम है ७० सर्व देव रूप होकर भोक्ता होने से आपका | 
( यज्ञभुक) नाम हे ६७६ यज्ञ के सिद्धि करने वाले आपही हो इस, 
से आपका ( यज्ञसाधन ) नाम है ६८० ओर अपने तत्व ज्ञान से 
च्तणा अर में यज्ञों की समाप्ति को निरपेक्त होकर करते हो इस 
से आपका [ यज्ञांतकुत ] नाम हे ६०१ जो नित्य तृप्त होकर मी 
अतृप्तकी तरह पुरोडासादिक को भोजन कर उसके यथोक्त फल 
देने बाले होनेसे आपका ( यज्ञशुद्य ) [१] नाम है ८२ इस 
निष्पादन किये अन्न रूप होने से आपका ( अन्न) [२] नाम है 
६८३ उस निष्पादन किये अन्नको भोक्ता सब देव रूप हो भोजन 

करने से आपका ( अन्नाद्‌ ) नाम हे ६०४॥१०५ ह 


आत्मयोनिः स्वयंजातो बेखानः सामगायनः। | 
es देवकीनन्दन! स्रष्टाच्चितीशः पापनाशनः १०६ - | 


अर्थ-दुग्ध से मिश्री की तरह भोक्ता को छापने स्वरूप से 

एक मिलाने से आपका (आत्मयोनि ) नाम है ६८६ प्रार्थना 
. निरपेक्ष होकर जन्म लेने से आपका ( स्वयंजात ) नाम है ६5६ | 
i जन्म लेकर जगत के: दुःख के समूल खो देने से आपका (बेल्लान) ४ 


(9) गुहू संवरणे शसि दुहि गुभ्योबा इति काशिका मतेन | 
ण्यत्‌ विषये पातिकः क्यप्‌ कत्पप्र- .. | 
(२) अद अकारे कर्मगिक्तः नचः' आदोजग्बिल्यपूति | 
| य कित्यदोजग्थ्यादेशः शङ्क्य; अन्नाणः अदोनन्ने 
र सञ्चायांतदभाबज्ञा | तस्यनः ` 
पूवस्यद्यचनः | नि निष्ठा तस्यनः ह 
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(८५) 


नाम है ६०७ सामगान. करने वाले मुक्तों के आपके विद्यमान होने 
से आपका सामगायन नाम है ६८८ देवकी के पुत्र होकर आनन्द 
देने से आपका देवकीनन्दन नाम है ६८६ अनेक ब्रह्मांडों को सजते 
हो इससे आपका स्रष्टा ) नाम दै ६६० भूभार क्लेश के दुर करने 
से आपका ( त्ितीश ) नाम है ६६१ प्रपन्नञनों को बाहिर भीतर 
के पाप दूर करनेसे आपका [ पाप नाशन ] नाम है ९६२1१०६ 


शंखभृज्ननदकी चक्री शागेधन्वा गदाधरः । 


रथांगरपाणरच्तोभ्यः सर्गपृहरणायुषः ॥ १०७॥ 
१६ सर्वपहरणांयुधोंनमइति १ 


अर्थ-परम ऐश्‍वर्य ज्रप्तण यो अहंकारतत्व शंख धारण करने 


| से आपका ( शंखभृत्‌ ) नाम है ६९३ विद्यातत्वात्मक नन्दक नाम 
| खड्ग को नित्य धारणा करने से आपका ( नंदुकी ) नाम है ९९४ | 
| सुदर्शन को भक्त रक्षणार्थ मनस्तत्वात्मक सुदर्शन चक्र को सब . 

| समय धारणा करने से आपका ( चक्री ) नाम है ६६५ कोलरूप 
:| शाग नाम धनुष ' धारणं करने से आपका ( शांगघत्वा ) नाम है 
| २०९ बुद्धितत्व कौमोदकी गदा घारण करने से आपका ( गदाधर ) . 
| नाम है ९६७ और रथांग (चक्र) के धारण करने से आपका (रथांग ' 
| याणि ) नाम है ९६८ कोई आपको छोभ नहीं करा सकता इससे 
| श्रापका ( अक्षोभ्य ) नाम है <६८ जिनकी गणना न हो सके | 
| झमर्याद जिनकी सामथ्ये और आश्रित जनों के रप्तणायं सर्वत्र . 

| स्वया सबं प्रकार दीक्षा देनेवाले अनन्त आयुध ( शस्त्र) उनको | 
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` * पेदान्तगो ब्राह्मएः स्यात्जत्रियो विजयीभवेत्‌ | 
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सब समय धारणा करते हो इससे आपका ( सवप्रहरण॥युध ), | 

नाम है १००० | 
इति दृशमं शतकम्‌ व्याख्यातम्‌ समाप्तम्‌ शुभम्‌ । 


इतीदं कीतनीयस्य केशवस्य महात्मनः । 
नाम्नां सहश्र दिव्यानामशेषेण प॒की तितम्‌ १०८ | 


अर्थ--अब श्गांडी इस नाम सहस्त्र के महत्वको ग्रहण कराते ` 
भीष्मजी युधिष्टिरजी से कहते हें कि हे राजन! जो कोई मनुष्य 
कीतन करने योग्य इस मंहात्मा केशवदेव भगवान के सब दिब्य: : 
सहस्‌ नामों को कीतनं करता हे जो सहस्‌ नाम मैंने आपके अगाडी 


य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌ । | 
नाशुभं पाप्नुयात्किचित्सोऽपुत्रेह च मानवः १०९ . 


` अर्थ-इन १०८ नामोंको जो जो नित्य सुनता है वो मनुष्य इस 


लोक में और परलोक में और कभी £ [गल कोः | 
' नही भह होता है १३ ॥ > कसी प्रकार के अमंगल को 






वेश्योधनसमृद्ध'स्याच्चुद:सुखमवाप्नुयात्‌ ११० | 
अर्थ अनधि रूड़ भक्तिवाले घराझणादि वणो को पृथक फल कहते 
हैं यदि ब्राह्मण हो तो वो वेदों के झन्त का जानने वाला हो कषत्रियं 


| “ ' ८७ ) 
होवे तो वो सवत्र विजय करने वाला वैश्य होबै तो वो । सवे धनों! 
से समृद्ध ओर शूद्र होवे तो वो भी सुख पाने वाला होता है ११० । 
~ ह | 
धर्मार्थी पाप्नुयाद्धमंमर्थार्थीचार्थमाप्नुयात । . 
कामानवाप्नुयात्कामीपजार्थी चाप्नुयात्पजान्‌ 
अथः धर्मार्थी पुरुष को धर्म धनेच्छु को घन कामी पुरुष को मनोः 
भिलसित काम ओर संतति की इच्छावाले को उत्तम सन्तति की 
प्राप्ति होता है १११ । | 
भक्तिमान्यः सदोत्यायशुचिस्तदगतमानसः । 
सहश्र॑ बासुदेव॑स्य नाम्नामेतत्पृकीतयेत्‌ ११२॥ 
अर्थ-ओर जो भक्तिमान्‌ मनुष्य हठकर सब समय भगवान में मन 
लगाकर पवित्र होकर इन वासुदेव भगवान्‌ के सह नामों की 
` कीतन करे ११२॥ | 
यशः पाप्नोतिविपुलं ज्ञातिपाधान्यमेव च । | 
खचलांश्रियमाप्नोति श्रे यःपाप्नोत्यनुचस्‌ ११३ 
अर्थ--चो विपुलयश ज्ञाति में प्राधान्य अचला लक्ष्मी ओर अनु- 
` त्तम ( सवोत्तम ) कल्याणको प्राप्त होता है ११३ ॥ . 


` न भपं क्वचिदाप्नोति वीर्य तेजश्च विंदति |. 
भवत्यरोगो द्य तिमान्‌ बलरूपएणान्वितः ११४ ` 
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: अर्थ--ओर उसको कभी किती प्रकार का भय प्राप्त नहीं होता | 
दै वीयं ओर तेज को प्राप्त होता है रोग रहित . होकर बड़ा तेज्ञ- | 
बाच ओर बलरूप गुण से युक्त होता है ११४ | 


रोगात्तो मुच्यते रोशादद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ । | 
भयान्मुच्येतभीतस्तु मच्येतापन्नञ्यापद्‌ः ११५ ' 


[४५ ¢ क 
अथ- रोगात मनुष्य रोग से, बंधा हुआ वम्धनसे डरपा हुआ डर 
` से ओर अपदूभस्त मनुष्य सर्वापदों से छूट जाता है ११५ ॥ 


दुगाएयतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम । 
स्तुवन्तामसहस्र ए नित्यं भक्तिप्मन्वितः१२६ | 
 . अर्थजोअक्ति युक्त मनुष्य इन सहस्त्र नामों से नित्य पुरुषोत्तम | न 
भगवान को स्तुति करता बहुत शीघ्र ही सब दुर्गों' को तर जाता . 

है ॥ १३६ ॥ | प 
_चाहुदेवाश्रयों मत्यों वासुदेवपरायणः | | 
सवपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम ११७ ! | | | 


: पापोंसे। सदेव के आशय लेने वाला वासुदेव परायया मनुष्य सब्र 
“गस छूटकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता हे ॥ ११५॥ ४० 


`न बातुदेवमक्तानामंुभं विद्यतेक्वचित ॥ 
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| CO 
| ` जन्ममृत्युजराव्याधिभयंनेवोप्रजायते ॥ ११८॥ 


बासुदेव के भक्तों को कभी कोई अशुभ नहीं होता है ओर जन्म | 2 
| आत्यु जरा ओर व्याधि को भी भय कभी नहीं होता है ॥-११८॥ 


| इमं स्तवमधीयानः श्रंद्धाभक्तिसमन्वितः 

| युञ्येतात्मसुखं च्षान्मिः श्रोघृतिःस्मतिकीतिम्निः 
अथ--्रद्धा भक्ति युक्त होकर जो पुरुष इस सह नाम स्तोत्र 

को पढ़े सत्र चो आत्म सुख शान्ति थ्री धृति स्मृति ओर कीर्ति | 

आदि अखिल गुणों से युक्त होता है ॥ १६६ ॥ 


न कोधोनच मात्सय्य न लोभोनाशुभामतिः | 
अवंतिकूतपुएयानां भक्तानां पुरु षोततमे ॥१२०॥ 


अर्थ-ओर पुरुषोत्तम में भक्ति रखने बाले कृत पुणय मनुष्यों 
को क्रोध मत्सरता लोभ और अशुभ मति कभी नहीं होते 
हैं ॥ १२०॥ 
` चोःसचन्द्राकनच्त्रा खंदिशाभूमेहोदषिः। 
| वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानिमहात्मन॥ १२१॥ 
अआर्थ- अग्ट्रमां खय ओर नत्षत्रों सहित आकाश दिश भूनोज 
झर महोदधि यह सत्र वासरैव महात्मा के हो वीय से धारण किये 
हैं॥ १२१ ॥ वि 
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ससुरोधुररगंधर्व सयक्षोरगराकसस्‌ | ` | 
जगदशेबतंतदंकृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥ १२२॥. | | 


आओ सुर असुर गम्धर्व यत्त सप राक्षस ये सब चराचर जग इष्णाः 
' 'के वंशमें चतता है ॥ १२२ ॥ 


इद्रियाणिमनोबुद्धिः सत्वंतेजोबलं शतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः चेत्रलेत्रज्षएवच ॥ १२३ 


इसी तरह इन्द्रिय मन ' बुद्धि सत्व तेज बल ओर धृति च्चे 
ओर क्षेत्रज्ञ इन सबको भी बासुदेवका रूप बताते हैं ॥ १२३ ॥ 


सर्वा गमानामरचारः प्रथमं परिकहपते |. 

आचार ्रथमोधम्मोंधमंस्यपधुरच्युतः ॥ १९४ ॥ 
सव धर्मा के प्रमाण भूत प्रथम आचार कल्पना किया हे ओर 

चस.धमंका भी प्रमाण भगवान्‌ अच्युत ही है ॥ १२४ ॥ 

ऋषयः पितरो देवा महाभतानिधातवः । | 

जंगमाजंगमंचेदं जगन्नारायणादूवस्‌। १२५ | ` | 


| ऋषि पितर देव महा भूतत्वक चर्म आदि धातु ओर ये स्थावर 
जगम जगत्‌ नारायणसे उत्पन्न होता हे.॥ १२५ ॥ 


| योगोज्ञानं तथासांख्यंविद्याः शिहपादिकर्मच। - ३ 
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( ६१ ) | 
| ` वेदाः शा्राणि विज्ञानमेतत्सव जनार्दनात्‌१२६ 
| 4 | उर्थ-योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्पादि कर्म वेद शा और 
| विज्ञान ये सब जनादंन से उत्पन्न होते हें ॥ १२६ ॥ ॥ 


| एकोविष्णु महद्भूतं परयग्मूतान्यनेकशः 
त्रीलोका न्ब्यप्याभूतात्मायुक्त विश्वभुगव्ययः १ २: 









हा अथे-वो हदी एक विष्णु इस महद्ुत अनेक पयगभूर्तो को और | | 
| तीन लोकों को व्याप्तकर वोही विश्वमुक्त अब्यय सबका पालन. | 
| करता हे ॥ १२७॥ | र | 
| इमंस्तव' भगवतो विष्णोब्यासेन कीतितस्‌। | 
| पढेद्इच्येत्युरुषः श्रयः पपतुः सुखानिच १२८॥ | ब 
| अर्थ--जो पुरुष अपना क न्याण और सुख को म्राप्त हुआ | 
| . चाह तो श्रीवेद'ब्यासजी के कीर्तन किये इसी स्तोत्र को पाठ. | 


करे ॥ १२८ ॥ | हः < 

विश्वेश्वरमजंदेवः जगतः प॒भवाष्ययम्‌ । 

भजंति ये पुष्कराक्त न त यान्तिपराभवम्‌१२६. 
अर्थ--विश्व के ईश्वर अजदेव जगत के उत्पति प्रलय करने 


2-८... 
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(९२) | 
अजुन उवाच | | 

` 'पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभ सुरोचम । 
भक्तानामनुरक्तानां त्रोताभ वजना दन ॥ १३० | 
अर्थ-अजु नने प्रश्न किया कि हे कमल दवत्‌ विशाल नेत्र : | 


“है पद्मनाभ हे सुरोत्तम भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर हे. जनादन तुम 
अर्को की रच्ता करने वाले होड ॥ १३० ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
योमानामसहसे॥ स्तोतुमिच्च्दति पांडव । . 
'सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः १३१॥ 


अर्थ- तब भगवान्‌ ने कहा कि हे पाण्डुनन्दुन जो कोई मुके 
« सहस्त्र नामों से प्रार्थना करा चाहे बो में इस श्लोक से ही निःस- 
न्देह स्तुति किया होता हूँ ॥ १३५॥ | 


नमोस्त्वनंताय सहसमूर्तये सहस्तपादाक्तिशिरो- | 
"रुवाइ । | सहसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहतः | 
कोटी युगधारिणे नमः ॥ १३२॥ | क 


कर हे अनन्त भगवान्‌ दजारों मूर्तिवाले हजारे चरण |. 
50. हि तह ओर बाहु बाले हजारों नाम वाले शाश्बत . | 
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€ अनादिसिद्ध ) सह्दञ्ज कोटि युगके धारण करने वाले को मेराः 
प्रणाम होउ ॥ १३२ ॥ 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिन । 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते ॥१३३॥. 
अथे-कमल नाम भगवान्‌ को नमः जलशायिको नमः हे केशव!” 
हे अनन्त | हे बासुदेव ! तुमको नमस्कार है ॥१३३ ॥ 
वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनः्रयं । 
 सवेभूतनिवासोऽसि वासुदेवनमोस्तुते ॥१३४॥' 
अथ--हे वासुदेव आप सब भूतके निवास स्थान हो सो जिस: 
वासनांसे जगत बध रहा हे उस जीवों की वासना को छेदन; 
करौ ॥ १३४॥ 


नमो ्रह्मएयदेवाय गोत्राह्मणहितायच । 


` जगद्धितायकृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः १३५ 


अर्थ-त्रहाण्य देव गोब्राह्मण के हित करने वाले जगत के हित- 
रूप गोविन्द के शर्थ मेरा बारम्बार प्रणाम हे.॥ १३५ ॥ 


याकाशात्पतितंतोयं यथागच्छतिसागरं । 


सर्वदेवनमस्कारः केशवंप्रतिगच्छति ॥ १३६ ॥ ` 
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(६४) 
आकाश से वर्षा जल जैसे समुद्र को जाता हे इसो तरह सब - 
“देवों ने जिये किया प्रणाम केशव भगवान को ही प्राप्त होताहै ' 
1१३ ६॥ | 
एषनिष्कंटकः पंथा यत्र संपूज्यते इरिः । 
-कुपथं तँविजानीयादगोविन्द्रहितागपम्‌ १३७ 
निष्कंटक मार्ग ये ही है जहाँ भगवान हरि पूजन किये जाते हैं : 
झर जो गोविंद से रहित हे उसे कुपथ जानना चाहिये ॥ १३७॥ 
'सवेवेदेघु यत्पुएयं सर्वतीर्थेबुयत्फलम्‌ । 
तत्फले समवाप्नोति स्तुत्वादेवंजनारदनप्‌ १३८ 
अर्थ-सब वेदों में सब तीथों में जो कळ फल्न होवा है बो ' 
"जनादन भगवान के स्तुति करने से प्राप्त होता है ॥ १३८ ॥ 


योनरः पठतेनित्यं त्रिकालं केशवालये । 
दिकालमेककालं वा क्र रंसग ब्यपोइंति १३६ 
अर्थ--जो मनुष्य इस स्तोत्र की हरि मन्दिर में एक काल दो 


छाल अथवा त्रिकाल पाठ करता है वो पने सत्र कर कर्मों को. | 
“दूर कर देता है ॥ १३६ ॥ ५ 


दहन्ते रिपवस्तस्य सोम्याः सगेपतदाग्रहा: | | 
'विलीयन्ते च. पोपानिस्वेवद्यस्मिन्मक्ीतिते 2० | 
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_. इर्थ--उस मनुष्य के सज शत्रु भस्म होते हैं उसे सव ग्रह ' | ह 

शुभ होते हैं और इस स्तोत्र के कीर्तन करने से सब पाप नष्ट 

दो जाते हे. ॥ १४० ॥ ` | 

यनध्यात श्रृतोयेन येनायं . पठितः स्ववः। २ 

द्चानिसगेदानानि सुरः सर्नेतमचिताः १४१॥ ` | 
झर्थ--जिसने ये स्तव बढ़ाया अवण किया था ध्यान २ 


किया उसने सब दान दे दिये ओर सत्र देवों का पूजन क 
'लिया॥ १४१ ॥ 


इहलोक परेवापि नभयं विद्येत क्वचित्‌ । 


. जञाम्नाँसहस्र योऽधीतद्वादश्यांमसभन्निधो १४२ 


. अथ--ओर उसको इस लोकमें वा परलोक में कभी भय नदो ५ 
. होता हे ओर जो कोई द्वादशोके दिन मेरे सन्निधि में इन सहुख- | न्‌ भु 
नामों को पाठ करता है ॥ १४२ ॥ की 


सनिदंहति पापानि करपकोटिशतानि च। ` \ 
अश्वत्थसन्निधौ पार्थे कृत्वामनसिकेशवम्‌ १४३ 2 रे 
अर्थ -वो कोटिशतकल्यके पापों को भस्मऋर देता हे ओर 


| ` पीपल के वृत्त :के समीप बेठ कर मनमें केशव भगवान को 
| घरकर 0 १४२॥ | 


0 ] २ नि हु rf arb) 2४, ० 
ITS 5 ०१) "क्व ० “a Pot, 
७ की |. ७ > 
न 6 9७ SAN 
७३४ ९१५ यू हे 5६४२५: 3 १0 २” + > 
त्‌ 0 TRIS FR A ८ » ४५ - त 
` त PINES १० | १३०० 
११ NS त क) ॥ ड ४: ह.» 
५) TS क ॥ >: कु 
हज स्थि >. । + 9०35 5 Si ® 0५ -“ ft 
७ ट ज FIP | ० न्य > क. ४। > री तप 
र| शशि १-९ |) 1 दे ® अ क १ 
न्नि ति कि 
त क 
सी १ ३ व त. १ २» { 4 है रू fe 








(९६) | 

अर्थ--नाम सहस्रोंके पाठ करने से एक. कोटि गोदान के फल: | | छ 

को पाता है अथवा शिवज्ञीके मन्दिर में वा तुलसीबनकी सन्निदि | | 
में पाठ करने से ॥ १४४ ॥ 


नरोभुक्तिमवांप्नोति चक्पाणेन चों यथा । 


्रह्महत्यादिकं पाणं सर्गपद्योविनश्यति॥१४५॥ | 
अथ-मनुष्य युक्ति को पाता है जेसा चक्रपाणि ने कहा है - 
ओर व्रह्म इत्यादिक सब पापोंको ततकाल .ही वो नाश कर देता. | 
है ॥॥१४५॥ | 
इति श्रीमन्महाभारते दान धर्मोत्ते शतसहस्यां संहितायाँ श्री | 
विष्णु सहञ्जनाम्नां माषानुबादार्थः समाप्तः 
चतुवद बनमालिसांज्ञ केन वेश्याग्रवाल वंशाचतंस श्यामेलाला- । | 
. मिधांज्ञया निर्मितं भगवदुगुणरत्नकोशाभिधमाष्यं तथा शंकरंभाष्य 
षरा रचित 
संवत १६६५ अपाढ शुक्ल त्रयोदश्यां चतुदशी युक्तायां रवि- . | 1 
, वासरान्त्रितायां समाप्तिमगात्‌ ॥ | 
|, SS 
सब प्रकार की पुस्तकं मिलने का पता- 
लाला श्यामलाल हीरालाल 
` श्याम काशी प्रेस, मथुरा । oT NPR, ITT. LT | 
सुद्र नारायण दास, लरब्मण'प्रेस, गोला दीनानाथ, बनारस सिटी । { 
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